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हमारे आर्य शास्त्रों में उपनिषद्‌. भगबद्वीता ओर वेदान्त सूत्रों का स्थान बहुत 
ऊँचा है । विद्वानों की परिभाषा में इन्हें व्रस्थानत्रय' कहा जाता ड्रे.“जितने भी सिद्धान्त, 
संप्रदाय वा मत सन|तन धर्म के अन्तर्गत प्रवृत्त हुप, सबने इन तीनों की आज्ञा को शिसे- 
धाये रकल्ला । प्रत्येक संप्रदाय के आचाये ने अपने अपने भाष्य इन तीनों पर लिखकर 
अपने अपने मन्तव्य को प्रस्थानत्रय के आधार शर पुष्ट किया तबही उनका संप्रदाय | 
चल सका | यी, कारण द्वै किइन तीनों की व्याख्या में मत भेद बहुत हो गये हैं। 
तीनों को मानते सब हैं, किन्तु कोई आचाय उनका अभिप्राय कुळ सममता बा 
समकाता दै, ता दूसरा आचाये ओर ही प्रकार से उनका अभिप्राय अभिव्यक्त करता 
है। स्थूल राष्ट घे उन आचार्यो की व्याख्या में agi अन्तर वा बडा बिरोघ सामान्य 
जनता को प्रतीत होत! है, किन्तु है 'तिनके को ओट पहाड़' वाला मसल! | RE 
दृष्टि से विचार करने पर प्रस्थानत्रय का अभिप्राय तो एक रूप भासित होता दी दै, 
किन्तु आचार्यो की व्याख्या का भेद भो केवल दिखाबटी रह जाता है । अम्तु-स्थूल 
दृष्टि की प्रचुरता के कारण व्याख्या भेद का विस्तार इतना बढा कि सच पूछिए 
तो उसमे सनातनधमे को ही जजेर कर दिया। सामान्य अधिकारियों को निश्चय हो 
नहीं रहा हि मछली दात क्या è ? भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सुनके वे anea 
से होगये । इस युग की श्रद्धा हीन ates प्रवृत्ति ने तो इस प्रवाह में ओर भी 
आँधी तूफान का सा ata किया, और इन मत भेदों कोही परमाम्त्र बनाकर भिन्न 
घर्मावत्तम्बी और साथ साथ उनकी शिक्षा में दीक्षित हमारे भाई भिन्न faa Jat 
बदल बदल कर पूज्य सनातनधर्म पर सर्माग्तक प्रहार करने लगे | इसका जो विषम 
(पतय परिणाम हुआ वह आज दृष्टि के सामने हे । उसका निशेष विवरण करने 
की आवश्यकता नहीं | È 


मर्मज्ञ बित्रान्‌ इस घटना से बहुत्त ढुःखित रहे हैं, ओर यथाशक्ति समन्वय द्वारा 
लोगों का श्रम मिटाने का प्रयत्न करते रहे हैं। ऐसे ही विद्वानों में परमोच आसन स्वर्गीय 
शुरुवर समीक्षा चक्रवर्ती do श्री मधुसुदनजी ओझा विद्या वा चस्पति का हे ! आपने 
अपना सम्पूण जीवन शास्त्रों के मनन ओर उनके रहस्योदूघाटन द्वारा जनता का 
भ्रम दूर कर आव्यं शास्त्रों को लोक दृष्टि से पुनः प्रतिष्ठा जमाने के लक्ष्य में ही व्यतीत 
किया । ईश्वर कृपा से आपको वह अलौकिक प्रतिमा प्राप्त हुई थी जो भनेकानेक 
शाताब्दियों से set मी देखी नहीं गई । यदपि आपका मुख्य AT वेदविद्या छा 
रहस्योद्घाटन करना ही था, किन्तु पूर्वोक्त प्रसिद्धि के अलुसार अपने मल्तव्यों को 
पुष्टि के लिये आपको भो प्रस्थनत्रय पर निबन्ध लिखने पड़े । शारिरक सूत्रों पर 
आपके 'शारिरक विज्ञान भाष्य और शारीरक विमर्श” प्रकाशित डो चुके हैं, उपनि- 
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परों पर 'उपनिषद्हृदय' लिखा हे, जो अभी अप्रकाशित है, तीसरे प्रस्थान श्री 
भगवद्गीता पर यह विज्ञान भाष्य नामका बिस्तृत निबन्ध है, जो कि पाठकों के 
dga प्रस्तुत है । 


आपने बैदिक विज्ञान पर जितने ग्रन्थ लिखे हैं सब में मूल आधार ar, 
अक्षर, अव्यय, पुरुष और परा अपरा प्रकृति को ही ERI है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि ये तत्व इस रूप में श्री भगवद्गीता में भी प्राप्त होते हैं।इस आधार पर 
कहा जा सकता हे कि आपके वेज्ञानिक विवेचन का मूल आधार श्री भगब्दूगीता पर 
आपक' अबिचल श्रद्धा और अंटल भक्ती होनी ही चाहिये | तदनुरूप ही आपका यह 
महा विबन्ध हे । इस विज्ञान भाष्य को आपके अन्थो में सर्वोच्च स्थान दिया जा azar दै, 
जितना ye तत्वों का समावेश इस में है, Rar प्राय: अन्यत्र नहीं देखा जाता किसी 
एक विषय का विस्तार वा स्पष्टीकरण अन्यान्य ग्रन्थों में यहां ले कहीं अधिक भी 
भिल सकता दै । किन्तु इतने विषयों का विस्पष्ट निरूपण प्रायः अन्य प्रन्थो में नही हं) 
साथ ही यह भी कहने की ea करनी पड़ती हैँ कि जबसे श्री अगबद्रीता का 
मनुष्यलो& में agaia हुआ तब से इस पाँच हजार वर्ष के सुदीर्च काल में हज़ारों 
ही व्याख्याएँ भगवद्गीता पर लिखी गई होगी. किन्तु इम्र fama आध्य” बी अपनी 
छटा इख युग के लिये कुछ निराली हो है । इसे 'छोटे मुंड बड़ी वात? बनाकर dng 
है, बहुत से बिद्वन इम पर दृष्ट हों, किन्तु हम उनले यही mag बिनय करे, 
कि एक बार आप इसका आद्योपान्त मनन कर लीजिये, फिर हमसे जो चाहें, कांहये | 
दुःख यदी दै कि यह ग्रंथ रलपूर्णा न हो सका, यदि ऐसा सौभाग्य हो जाता, तो 
इसके जोड़े का ग्रन्थ संपूर्ण वाङ्मय मे बताना कठिन होता। 


श्री विद्यावाचस्यतिजीने प्रत्यक्षर टोका बा भाष्य लिखने की प्रणाली प्राय; नेही 
अपनाई । एरुदो प्रथो को छोड़ कर टीका रूप मे आपने कोई अथ नहीं लिखा 
दे । स्वतन्त्र निबन्धो द्वारा प्राचीन Met का अभिप्राय प्रकाशन रूप मर्मोदूघाटन 
ही आपको पद्धति रद्दी है। ae विद्वान समय समय पर॑ आपसे निवेदन किया 
करते थे, आप वेदों पर भाष्य क्यों नहीं लिखते | आप उन्हें यही उत्तर देते थर 
कि भाष्य तों प्राचीन ही बहुत हैं. हमारा भी एक भाष्य उनकी संख्या और बढ़ा देगा 
तो इससे क्या होगा | हम तो उस वैदिक परिभाषा को बताना चाहते हैं, जिसे लोग भूल 
, गये हैं, परि भाषा जानलेने पर प्राचीन भाप्यों में ही सब कुछ मिल जायगा । aq 
इस्री पद्धति पर थापने गोता का 'विज्ञान भाष्य' भी लिखा दै । इस में गीता की प्रत्यक्षर 
व्याख्या नहीं दै, स्वतन्त्र निरूपणों द्वारा गीता के सीद्धान्तों का स्पष्टी कारण है । 


यह भी आपकी adas पद्धत दै कि जहां कहीं चार मतबाद प्रचलित हो 
- Set अपना सोई पांखवा मत खड़ा. कर “पांच सत्रारो में” नाम लिखा देने का उन aant 
में खे किसी एक के अनुयायी होजाने के श्राप सदा बिरोधी रहे आपका तो लक्ष्य 
रहा दै उन चारों का यथाशक्य समन्वय करमा | अर्थात एक ऐसा प्लेटका बनाना, 
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agi चारों एकत्रित हो ma) स लक्ष्य को प्रधान रखने के कारण आपने स्वतन्त्र 
टोका किसी ग्रंथ की नही लिखा | यही आप कहा .कर्ते थे कि “टीका लिखने पर इम 
भी एक देशी दोजायंगे, हमारा aa तो उस सार्वभौम परिभाषा को पम्डना दै, जहां 
अतत्रिरोध रहता नदी | काशो में आपके अभिनन्दनार्थं समाहत एक महती विद्धत्लभा 
झैँ एक ख्यात नामा बिशिष्ट विद्वान्‌ ने आपकी स्तुति में कहद दिया था कि अन्यान्य 
संप्रदाय प्रबर्तक आचार्यो के समान आपका भो एक संप्रदाय दै, इस पर आप बहुत दी 
कष्ट हुए और यह हमारा संमान नद्दी, घोर अपमान हे, कह दर सभा से उठ गये | 
डी कठिनता से उन विशिष्ट विद्वान्‌ महाशय ने अपने शब्द वापस लेकर च क्षमा मांग 
. कर आपको बर्दी बेठाया | हमारा तात्पय यही डे कि प्रथक्‌ मतदाद रखने के आप प्रबल 
ळक । बस, उस ही पद्धति के अनुसार आपने भगन्रदूगीता का यह जिवेचन 
कया है । 


अगबद्गीता का मुख्य लक्ष्य क्या है इस पर बहुत कुछ मत भेद हैं । यद विद्वान 
जानते हैं । कई आचाय गीता का मुख्य प्रतिपाद्य ज्ञानयोग वा सन्यास माग को 
कहते हैं, कई भक्तिमार्ग की प्रधानता बताते दै, ओर कई कमयोग को दी गीता का लक्ष्य 
मानसे दै । सबने अपने अपने मन्तव्यानुसार गीता की gee युक्तियो से संगति बेठाई 
दे इसमें सन्देह नहीं, किन्तु fares जिज्ञासु के मन में aad ही कुछ कुछ खटका 
रह जाता दै । कई श्लोकों की संगति ज्ञानयोग में ही ठीक बेठति दै, दूसरा लक्ष्य 
मानने पर उनका हठाकषण करना पढ़ता है, इसी प्रकार कई श्लोक भक्तियोग की 
प्रधानता में और यही कमंयोग की ही प्रधानता में ठीक बैठते है । गुरुवर faaara 
स्पतिजी ने गीता का मुख्य azz 'बुद्धियोग' बनाया दै । 'बुद्धियोग' शब्द गीता में 
कई जगह आया है, परन्तु बहां प्राय: व्याख्याकारने बुद्धि और ज्ञान शब्दों को 
समानाथेकता मानकर ज्ञान योग ही अर्थ कर दिया है। हमारे ग्रन्थकार ऐसा नहीं 
aaa, वे सांख्यसिद्धान्तानुसार व्यबसायात्मक सा'त्वक बुद्धि के चार रूपों |a,- 
ज्ञान, वैराग्य, ऐश्‍वर्य ] द्वारा जीवात्मा का परम पुरुष अव्बय के साथ योग कर 
देना दी बुद्धियोग कहते हैं। चारों द्वारों से अव्यय पुरुष योग का प्रकार भगंबान ने 
गीता भें बनाया है, ae बात अधिकारी की रुचि ओर योग्यता पर अवलम्बित है 
Fe बह किसी एक योगमार्ग को चुने | अब पाठकगण देखेंगे कि श्री विद्याबाचस्यतिजी 
का बुद्धियोग कोई नई चोज al, बह भिन्न भिन्न आचार्या के बताये भिन्न भिन्न योगों 
का एक संमिलित प्लेट फार्म दै । भक्तियोग ad योग का ही नामान्तर डै, ओर 
कमयोग वैराग्य य'ग और धर्मयोग का समष्टि दै। यइ आगे स्पष्ट ह जायगा । अस्तु 
area यहु हे कि श्री विद्यावाचर्स्यात जी ने न अपना कोई प्रथक्‌ संप्रदाय बनाया 
न किसी एक का पक्त लेकर रों खे वाग युद्ध किया किन्तु सबके समन्वय का 
एक आदर्श सफल saa किया दवै | थव गीता के किसी भी स्छोक का इठा कषण नहीं 
करना पड़ता जो जिस योग में aafaa होता है उसे sad योग प्रतिपादक 
मानलिया जाय, क्यों कि गीता के मुख्य लक्ष्य बुद्धियोग में सब ही अन्तर्गत हैं। 
इससे यह न समझ लिया जाय कि फिर यह विज्ञान भाष्य dag मात्र है, इसमें 
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नई बात कुछ नहीं । यह इमारे कथन का अभिप्राय नहीं है, हमारा कथन यहीं है 
fs किसी सप्रदाय का खरडन कर कोई नया संप्रदाय इस AA के द्वारा नहीं बताया 
गया है | ईसकी शेली तो वेज्ञोनिक है, जहां मत भेद का स्थान हीं नही रहता । वेज्ञानिक 
निरूपण प्रक्रिया, प्रत्येक योग का रहस्योद्घाटन हे उस योग के प्रकार श्राति 
प्रतिपादित प्रक्रिया का और गोतोक्त प्रक्रिया का समन्वय आदि विषयतो इस अथ 
के agar मौलिक हैं । विद्यावाचसपतिजी का सिद्धान्त दै कि चारों योगों फे 
विशदी करण के लिये गोता झैँ चार विद्यायें हैँ १ राजपिविद्या [वैराग्य योग faes] 
२ सिद्ध विद्या [ज्ञान योग निरूपक] ३ राज बिद्या [भक्ति योग निरूपक] ओर ४ आष 
बिद्या [धर्मयोग निरूपक] । उक्त रकार से दी इन विद्याओं का गीता सें क्रमिक सन्निवेश 
हे । इनके अवान्तर बिभाग २४ उपनिषद्‌ हें, और उनके भो अवान्तर विभाग, 
१६० उपदेशा हैं । इन सव का विषय विभाग gay प्रथक्‌ इस ग्रथ में कर द्या गया 
हे । जहो एक विद्या, एक योग या एक उपनिषद में दूसरी विद्या आदि के feat बिषय 

की आवश्यकता हुई है वहाँ उसे eua गया हे। यदी कारण हे कि गोता सें कई 

जगह आयात दृष्टि खे पुनरुक्तछी प्रतीत होने लगतो हे । उस सबका प्षमाघान 

इस विषय निभाग खे हो जाता है afas अथात्‌ केबल महाभारत के इतिहास 

से dda रखने बाले valet को भूसक्का रूप से प्रथक्‌ निदिष्ट कर दिया द्‌। 

उक्त विद्यावाचसपतिजी के पुत्र हमारे गुरु भ्राता पंगश्री प्रद्युम्न जी ओम ने आग्रह 

किया झि संस्कृत न जान ने वाले त्रा अल्प जानने वाले गोता प्रेमी जिज्ञासु भी कम 

से कम यह जान लें कि इस मथ में किल क्रम छ क्था निरूपण हैं, अतः उनकै 

अनुरोध स विज्ञान भाष्य में प्रतिपादित विषयों का एक संक्षिप्त सूची हम हिन्दी 

भाषा में faa ei 9 


इस प्रथ में ४ कारड हैं । १ शास्त्रद्दस्य फाण्ड, २ MGS काणड,3 आचाय काण्ड 
. ४ हृद्य काण्ड इनमें से-- i 


—_——— ert 


१-प्रथम रहस्य काण्ड । 


५ | 

eae आराम्म्र में भगवद गीता-उपनिषत्‌ तीनों शब्दों की रोचक और भोलि 
व्याख्या हे | गीता का उपदेश मोलिक.है as सिद्ध किया गया दै । गीता को safai 
क्यों कष्टाजाता है ? इस पर प्रकाश डाला गया हे । गीता विज्ञान शाध्त्र हे. यह प्रतिज्ञा 
रे थे दिखाते ga उपनिषदादि वाक्यों छे 


| 
| 
| 
| 
| 


गे गीता तात्पय 
tat जीव का विवेचन आरम्भ किया 21 


आर इसका उपपादन है | आ 
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आत्मा कया वस्तु है ? आनन्दमय आत्मा में शोक क्यों होता हे ? जीव ब्रह्म रूप 
Ha हो ara दै ? इन बतों का वेज्ञानिङ विवेचन कर गीता का मुख्य प्रतिपाद्य बुद्धि 
योग दै, यह प्रतिज्ञा की गई है, और बुद्धि का स्वरूप प्रदर्शन करते हुए बुद्धियोग का 
स्वरूप प्रदशन किया गया ढै | arfas वुद्धि के चार रूप हैं-धम, ज्ञान चेराग्य भोरे ऐश्वय 
उनका अव्यय पुरुष में योग प्रकार बताने के चार ही विद्या प्रधानतया गीता में कहो गई दै | 


१--राजषि विद्या वैराग्य योग ( करम योग ) 
२--सिद्ध विद्य ज्ञान योग 

३--राज बिद्या gaa योग ( भाक्त योग ) 
४--आष बिद्या घम योग ( केवल कम प्रधान ) 


इन से प्राप्त होने त्राली परा और अपरा युक्ति का भी विवेचन हुआ है ओर 
प्रसंङ्ग'गत योग का भी संत्षिप्त निरूपण है | 


केवल विद्या और केवल कर्म परस्पर विषम होने से मुक्ति प्रापक नही होते za 
लिये दोनों का सॉमञ्जस्य गीता शास्त्र का विषय है यह प्रतिज्ञा कर सामञ्जस्य गीता में 
किस प्रकार किया गया हे इसका विस्तृत निरूपण द्वै । ह a 


॥ आगे गीता का नब्य पूर्वाचायाँ ने क्या क्या माना है? इसका संक्षिप्त निरूपण 
कर vq सिद्धान्त बुद्धि योग का उपपादन किया है । फिर जावा वाली में जो ७० श्लोकः 
की गोता मिली है उसका पाठ प्रदशन और उस पर आलोचना की गई है। अनन्तर 
anag गीता का, विषय निरूप्रण करते हुए गीता प्रतिपाद्य दशनों की चर्चा उठाई गई है 
aad वेगोषिक miea और वेदान्त का विषय विभाग बढी रोचक प्रक्रिया से लिखा हे । 


कई प्रकार से तीनों दशनों की एक वाक्यता दिखाई गई है ओर अव्यय पुरुष 
का सात्तात्प्रतदान कश्ने के कारण गीता सर्वो त्कृष्ट है यइ सिद्ध किया गया है। यहां 
ब्राह्मण और उपनिपर्दो के प्रतिपाद्य का भी भेद बताते हुए परमरहस्य का निरूपण किया है | 


आज कल पडद्शनवाद जिस रूप - मैं प्रसिद्ध दै, उस रूढिका खंडन किया है 
फिर ईश्वर प्रजापति आर जीव प्रजापति को दो प्रकार के प्रजापति बताकर जीव प्रजापति 
के मूलघातु आत्मा प्राण वित्त और पाप्मा ( gar) का विस्तृत निरूप्रणु किसा है इसीमें 
अवान्तर अग्नि-सोम-शरीर त्रय भूत आदि का परम रहस्यमय वेज्ञानिक विवेचन आता दै 
ओर गात्मा के Bee Val का मनोरञ्जक निरूपण भी आता हे । 


आगे aa और कम का'बिबेचन हे । फिर गीता में-कर्म, भक्ति, ज्ञान तींनों का 
निरूग्ण रहते भी 'लो केऽस्मिन्‌ द्विविधानिष्ठा' भगवान ने क्यों कहा, इस पर प्रकाश 
डालते हुए तीनों में बुद्वियोग के साहाय्ये की आवश्यक्ता दिखाई दै । प्राचीन आचायों के 
मतानुसार कमयोग भक्तियोग और ज्ञानयोग का बिशाद विवेचन भी है । कर्मयोग में 
वर्ण धर्मं ओर आश्रम घमं का अद्भ त रहस्य सममायों गयाःहै।यज्ञ; तप, दान, इष्ट 
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ange और दत्त इन षटू कर्मों का भी रहस्यमय विवेचन है । सभी लोग चात चीत में 
'घ(ख) द्‌ करम कहा करते हैं किन्तु वह प (ख) ट्‌ करस क्या -ag यहीं समझ में paar 
प्रवृत्त भोर निवृत्त कमे की भी संक्षिप्त किन्तु रहस्य पूर्ण व्याख्या है । भक्तियोग में उ सना 
के अनेक विभाग बताते हुए मृति पूजा का रहस्य भौ निरूपित हुआ है फ्रि खालुमिश्रत 
gada का रहस्य समझाया गया हे. बुद्धि के चार at के अनुसार ही 
भगवद्गीता में ४ विभाग हैं. यह स्पष्ट किया गया Lan यहां धर्म का लक्षण भी एक 
ag निरूपित हुआ दै । अधर्म से क्यों पतन होता है ? धम विरुद्ध नीति माग क्यों 
निन्द्य डे ? इस पर अङ्क त प्रकाश इस प्रकरण Ë पड़ता है । आगे भगवद्गीता में ४ विद्या 
२४ र और १६० उपदेश हैं उनका बिभाग बताकर प्रथम काण्ड समाप्त क्रिया 
गया है | ४ 


२--द्वितीय मूल काण्ड । 


विषय प्रवेश के लिये आदि मे संस्कार शब्द का रहस्यमय बिबेचन है और आगे 
अव्यय पुरुष ओर बुद्धियोग ये गीता के मुख्य प्रतिपाद्य दै इस प्रथम काण्डोक्त प्रतिज्ञा 
को दोहरा कर प्रथम काण्डोक्त बुद्धियोग झा स्वरूप कुछ विशेषता के साथ पुनः कथित 
हुआ है और बुद्धियोग के चारों लक्षण गीता में कहां sci आये gza पर सं. 
deat । आगे पुनः राजषि विद्या. सिद्धविद्या, राजविद्या और आपेविद्या-इनके ही 
नामान्तर वैराग्ययोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग इन ७ बिद्याओं का aga कर 
अगवान को किस बिद्या पर विशेष प्रीति है यह fag faar दै । आज fea २ बिधा में 
कितने उपनिषद्‌ हैं और किस २ उपनिषद में कितने उ देश हैं घोर किन २ उपनिपदों में 
छितने कितने २ स्छोक हैं । इसको तालिका दी गई डे) छ को के क्रम खे भी इन वातों 
का स्पष्टीकरण किया है, शोर्षकों में किसके आगे कौन ओर क्यों है इलकी सङ्गति भी 
बताई गई दै। इसके आगे गीता का मूल पाठ दियो गया दै । उसमें चार बिद्या, २४ उपनिषद्‌ 
पर १६० उपदेशों का शीर्षको द्वारा स्पष्ट विभाग कर दिया दै । इसके शोषक बहुत महत्त्व 
की वस्तु है। उनसे ही उन उपदेशों का सार प्रदशित होगया है | स्थान २ पर महत्त्वपूर्ण 
टिप्पणियां भी हैं. जिनसे गीता के प्रतिपाद्य रहस्य पर बहुत प्रकाश पडता है यद्व काण्ड 
गीता पाठ करने ata विद्वानों के लिये अत्यन्त लाभदायक दै | 


ada आचार्य काण्ड । 


इस काण्ड में गीता के आचाय भगवान कृष्ण का निरूपण है | यद्यपि भारतीय 
वाङमय में Qad ही प्रथ भगवान्‌ कृष्ण पर लिखे गये दै किन्तु जेसा निरूपण इस 
 आचायकारड में हुआ दै इस प्रकार का कृष्ण तत्त्व निरूपण पाठकों को अन्यत्र दुलेभ दै | 
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इसमें उपक्रम में तोन प्रकार के कृष्ण बताये गये हैँ-म नुपात्रतर gy, दिव्य कृष्ण, बा 
ईश्वर कृष्ण और गीता कृष्णं वा अव्यय पुरुपरूप कुरण । थगवदूगीता में अहम” पद से 
कहां २ किस २ कृष्ण का ग्रहण करने से सामञ्जध्य होता है, यह आदि में दिखाया गया 
है। आगे इस पर वादियों के कुळ शास्त्राथे उठाकर वेद में “अहः? और “भहम्‌' पद 
ईश्वर और गीता के प्रयुक्त हैँ--किन्तु कहीं २ प्रकरणादि द्वारा व्यत्यास भी माना जाता ढै 
यह सोदाहरण निरुपण है । आगे स्व सिद्धान्त में अहम्‌ शब्द की अव्यय वाचकता दी” 
मुख्य मानते हुए अव्यय के ही तीन भेद किये गये हैँ Maaa, ईश्वराव्यय अर विशुद्धा - 
व्यय । इन तीनों का यहां प्रथक्‌ २ निरूपण कर अन्त में तोनों को एक रूपता प्रदर्शित करने 
` की प्रतिज्ञा के साथ प्रथम प्रकरण की पूर्ति है 


द्वितीय प्रकरण मानुष कृष्ण रहस्य नाम से प्रारम्भ हुआ है । इसमें प्रथम aga- 
qarz कृष्ण के कुञ्जनाम शौर उनके अथे दिये हें किर कृष्ण के चार स्थान बताये हैं ओर 
पुराणोक्त विप्रति पत्तियों का संक्षिप्त परिदार कर भगवान कृष्ण का वंशवृक्ष लिखा g| 
उसके आगे पाँच प्रकार के मद्दापरुष लक्षण भगवान. कृष्ण में बताने की प्रतिज्ञा कर प्रथम 
लक्षण ‘ANZ द त्व’ चार प्रकार का कृष्ण प्रें मिद्ध रिया दे | इली सिद्धो में गोता के कडू 
उपदेशों का रहस्य समाविष्ट है | आगे ग्हस्य मय रात्रय विषयों का आरम्भ है। 
सत्यावतारत्व भगवान्‌ का द्वितीय मह! पुरुष लक्षण दै यह fag रने को तीन सत्य 
निरूपित हुए हैं , माया सत्य, संस्था सत्य और REA | पर सत्य हो मुख्य सत्य द्वै यह 
दिखाले हुए पर सत्य न मानने बाले चोद्रों का निराकरण दै। संस्थासत्य और मायासत्य का 
बिचित्र निरूपण दै । आगे के प्रकरण में नो (६) कृष्ण भेरों का निरूपण करते हुए निगुण 
गुणातोत को कृष्ण क्यों कहाजाता हैँ इसकी अद्भत उपपत्ति की गई दै । कृष्ण शब्द के तीन 
ad यहां रहस्य मय हैं जो प्रायः अन्यत्र न भिलेंगे। 


इसके आगे भगवान्‌ कृष्ण में 'अच्युत' मगवत्त्व-तृतीय लक्षण का समन्वय दिखाते 
हुए प्रत्येक आत्मा की १६ झलाओ का निरूपण है। चर पुरुष की पांच कक्षाओं का 
आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक रूप Ñ बिस्तार बताया गया है | बुद्धि 5 
atizas ओर तामस रूपों का विवरण है; उनमें gia के चारों RIS रूप भगवान्‌ 
कुष्ण में पूर्णतया प्राप्त होने से उन्हें अव्यय पुरुषभिन्न साना जाता है--थह युक्ति बढो 
fangar से उपस्थित की गई है। जीवों में प्राप्त बुद्धि के तामस रूप जो कि पञ्च wa 
कहे जाते हैं उनके! विस्तार कर जीव में ईश्वर छे ३० तत्व अधिक हैं, यह विचित्र 
निरूपण दै | फिर चतुर्थी लक्षण पुरुषोत्तमत्स संक्षेप में दिखा कर पञ्चम “अधि झारि पुरुषत्व? 
का बहुत बिस्तार दवै । इसमें प्रजापति का स्वरुप बताकर ६ प्रकार के प्रजापति बताये हैं; 
१ परमेश्वर, २ विश्वेश्वर, ३ आधिकारीकेशर, छ आविकारिक जीव, ५ सांसारिक जी4 
आर ६ अगतिक जाव | इन gel का [वशद निरूपण इस प्रकरण में fear गया ई। 
यहां विश्वेश्वर के निरूपण में अश्वत्थ का रूप दिखातेहुए ब्रह्माण्ड के पत्चगोत्रों की वा 
ब्रह्म, प्रकृति. शुक्र आदि की स्पष्ट व्याख्या È आ।धका.रक ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र महेश्वर 
आदि का इतना रहस्य पूणं विवेचन हे कि gaet laa नों को भो चकित दोजाना पडत. हैं। 
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इप vere बिशर Peel अन्य मन्थ में प्राण नहीं दोता, vg शतपथादि ब्राह्मणों का 
रहस्य निष%प È चार प्रकार के!वप्णु यहां बताये गये है | महादेव छे व्योमकेश गङ्गाधर 
पशुपति आदि नासों क्का उनके उपकरगा SERRI, aa ate फा aga र्य प्रदशितु 
gar è । तीनों ब्रह्मा आदि रूपों के भिन्न २ अधिकार और तीनों की एकात्मता इले प्रकार, 
निरि पत दै कि स्पष्ट समझ में आजाता है, कोई सन्देह शेष नहीं रहत! | ब्रह्मा, बिष्णु i 
महेश्वर के रक्त, कृष्ण, श्वेत रूपों का भी रहस्य गय विवेबन है। ९ 


आगे जोब निरूण्ण वा आरम्भ है । प्रथम ईश्वर और जीव के अंशांशि भाव 
की ५ प्रकार से उपपत्ति दिखाई दै ओर पांडों में उपनिषदों के प्रमाण दिये हैं। इन्ही 
पांचों में A एक एक अश को लेकर-ओपासनिक दर्शनों, के faa ₹ भेद हुए हें । आगे 
तीन प्रकार से जीबों में दंश मशक कृमि आदि अस्थिरहित aglas जीचों का स्वरूप 
संक्षेप ले दिखाकर सांसारिक sta का निरुपण रहस्थ सय किया है | इसमें सहेशबर 
खे जीव केसे बन जाता हैं, इस+ कारण यज्ञ को बताया गया छै। यज्ञ की आहुतिका 
ऐसा रहस्य मय वर्णन है कि सुनकर ast विद्वानों को भी चकित दोन। पड़े । मानव स्थूल 
शरीर में पित। पितामहादि का अश कितना रहता है ओर सात पुरुषतक सपिएडता क्यों 
मांनी जाती है इसका भी स्पष्ट निरूपण ® | 


आगे रबर के अधिकारिक रूपों Afra किससे जीव में कौन २ अंश atga 

Zar दे इसका निरूपण करते हुए जोवान्तर्गत अनेक आत्माओं और उनकी कलाओं का 
निरूपण a | सत्त्र, रजः, तमः का भी रहस्य बताया गया है | इस प्रहार सांसारिक जीवों 
का निरुपण समाप्त कर आधिकारिक पुरुषों का निरूपण किया गया है, इस प्रकग्शा में 
अवतार बाद का पूणा रहस्य प्रदर्शित हुआ हे । थाजप्रायः १०० वर्ष में आरतवर्ष में gar- 
वतार होता हे कि नहीं इस बिषय को लेकर तुमुल आन्दोलन चल रहा है, किन्तु हमारा 
विश्वास हे कि इस AAU के रहस्य को समम्रालयाजाय तो बह कोलाहल स्वयं- 
शान्त दो जाय । अस्तु इथले आगे भगवान auias अलौकिक घर्मो का निरूपण 
हे जो कि अधिकारिक ईश्वर. पर्मेधिमरडलाधिष्ठाता भगवान बिष्णु में शास्त्रो ने बताये 
€13 भगवान्‌ कृष्ण छे चरित्र में कहाँ २ प्रकट हुए है यह विषय महाभारत हरिवंश 
शादि से मिन्न २ प्रकरण उद्ध त कर बिस्तार से लिखा गया है। भीष्म, व्यास, नारद्‌ 
ate उस समय के नेता इन लक्षणोटिको भगवान श्री कृष्ण में देखकर उन्हें परमात्मा 
कहते 4 यह इस प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय है इसमें पुराणों के प्रकरण बहुत हैं | इसके 
थाग पुनः & लक्षणा ऐस बताये गये हैं, जिनसे परमेट्ठिमण्डलाधिष्ठाता दिव्य विष्णु 
ae ay apes en की पूणंसमानता 2) इन लक्षणों में zeman ब्रज- 
सि वेद गो और ब्राह्मण z 
E eed 
E a मोर Ta ण क्यों ह इसका अदूभुतर हस्य 
[नहु है ब्र तुलना, १) का रहस्य आदि विषय विशेष म।नन ae | 
धनव कई लोगों को हृदयगत अनेक शंकाथ्यो का समाधान हो जाता है। आगे भगवान 
कृष्ण की प्रत्येक लीला का निरूपण वेद मन्त्रों में बताया हे ।प्राचोन झाचाये मद्दाभारत के 
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isan थी नोलकंठ जो ने ( मन्त्र ऋगत्रत सन्दर्भ में?) संक्षेप से ae विषय लिखा 
È i यहां उन मन्त्रों के यज्ञादि परक और कृष्ण परक दोनों अर्थ विस्प ष्ट देकर और 
कयाओं को दरिवंशादि घे पूर्ण उद्गत कर दोनों का समन्वय दिखाते हुए ga बिषय को 
बहुत राचक बना दिया गया है | इसके आगे बडे दी महत्त्व का प्रकरण है, प्रायः सभी 
लोगों के मन में रांका दे कि भगवान्‌ कृष्ण को षोडश saraan लिखा द्वै, वे १६ sat 
कौनसी .हैं ? इनका निरूपण करिसी sat में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होता | यहाँ उन १६ 
कलाओं का वेज्ञाल्कि रूप से योर ओपासनिक सम्प्राय से दोनों प्रकार से Rew 
निरूपण है । ag? मनुष्यावतार कृष्ण रहस्य पूर्ण होंजाता है | 


आगे दिव्य कृष्ण रहस्य प्रकरण है | इसमें ईश्वर सरूप निरूपण करते हुए अव्यय, 
सन्तर, चर आदि gad का और परारपर का विश्पष्ट निरूपण हैं। ओर मह।माया, योग 
माया वेष्णवी माया, आदि का रहस्यमय वैज्ञानिक स्वरूप निरूपित है। सब चिपय श्रतिर्यो के 
प्रमाण देकर खुहढ किये गये हैं । wt प्रकृतियों की पाँच पाँच रूपों का स्पष्टीकरण स 
प्रमाण है, ओर प्रथित्री चन्द्रमा, qa, परमेष्ठी एवं स्वयम्भू इन्‌ पाँचौं मरड्जो का विस्तार 
से निरूपण है। प्रवज्ञागत ऋत सत्य शब्दाथ, चार प्रकार को बिष्णु ala चारों के प्रथक्‌ 
प्रथक स्थान fra २शत्र आदिछाय विवरण चारों का बेज्ञानिक निरूपण्‌, भगवती राधा का * 
रस्य, रास लीला का रदस्य, अन्तरिक्ष में नित्य होने चाली रासलोला, चाक्षुष पुरुष का 
अनुमबसिद्ध वेज्ञनिक्र रहस्य, रामलोला का जगत्‌ पर प्रभाव आदि विषय अत्यन्त रहस्य 
मय हूँ, जो अन्यत्र gaia हैं। आगे प्रजापति सत्य झा निरूरण करते हुए पुनः प्रकारान्तर 
सै अझा, विष्णु, dee और sam: शक्ति सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा. का वैज्ञानिक रहस्य 
निरूपित हे । amaA पुत्रों सरस्वती ब्रह्म पुत्रो सरस्वती श्रोलद्मी शिवा आदि का 
Jafa a तत्व स्पष्ट समझाया गया है | छ 


इसके अनन्तर “ईश्वर कृष्ण Teg” प्रकरण में नो (8)प्रकार के सत्यपर, ईश्वर प्रति 

क्रित है यह प्रतिज्ञा कर ईश्वर शरीर का विस्तृत - विवरण किया गया है ,इसमें गुण, वेद, 
लोक, वाक्‌ आदि के aga रहस्य का निरूपण है, अन्तरङ्ग बोये और ब्रिज वीर्य का 
स्पष्टो करण भी द्रष्टव्य Sl aq प्रकरण को वेद विद्या का परम रहस्य कहना चाहिये | 
साद लोक वा खात व्याहतियों तीन लोक वा तीन व्यांद्ृतियों में केसे अन्तर्गत हैं इस 
विषय को जिल्लार से सप्रमाण धप्रकाया गया दै, इस हो में agaa कई जटिल दुरूइ 
मन्त्रों झी भी व्याख्या को गई है। सात लोओं में कहाँ azt fea किल तत्त्व की प्रधा- 
नता है यह विषय यहाँ अतिस्पष्ट हो जाता दै । ब्रह्म से प्रपञ्च $8 बनगया इस अति 
gee जटिल समस्या का रहस्य इस प्रकरण में करतलामलक हो गरा है। ईश्वर निरूपण 
क अनन्तर जीव निरूपण आता दै। जीव ईश्वर छा अंश दवै, यह जब शास्त्रों का स्फुट 
fags दै तो जाव के कोन कोन से तत्व रिस किस ईश्वर तस्त्र के अंश हैं इसक' विस्तृत 
` विश्रणय हाँ प्राप्त होता है । इश्वर शरोर सेअतिरिक्त नये भाव जीव में क्या क्याहेँ उनका भी 
स्पष्टी करण यहाँ हुआ है, ओर ईश्वर एवं जीव परस्पर भिन्न हैं वा अभिन्न इस जटिल 
समस्या का भो Aaa falaa किया गया दै। जोब संस्था के अन्तर्गत मन, बुडि, 
चित्त, अडङ्कार आदि का सहत सही न भोर दया तारिक तरह, झात्माओं का बिस्तृत 


omain. 
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निूरण यहा का एरु खास मनन को aa है। ईश्वर, जोब दोंनो'के छद कोश और 
सोलह कल्ला तत्रापि अमृत भाग ओर मत्ये आग की प्रथक्‌ प्रथक्‌ सोलह कला यहाँ दिखाई 
गई हैं। उपनिषदों के तीन भूत वा पाँचभूर्तो के विवाद का यहाँ रहस्यमय रोचक क्षमाधान 
है । वृहृदाररय उपनिषत्‌ को arate” बिद्या का और पश, शक्र आदि का agt विस्पष्ट 
ओर रोचक निरूपण यहाँ हुआ है | शुक्रमय आत्मा की ६ कलाएं, उनमें ही बि भूत्य 
बतार आदि बिषय इस प्रकरण के रहस्यमय विशेष मननीय El आगे श आत्मा वा 
भिन्न २ कोश आदि को नकशे देकर स्पप्ट समझाया गया है | यहाँ २५ कत्नाओं का भी 
निरूपण है । आगे जीव ईश्वर का अभेदवाद संक्षेप से दिखाकर भेदा भेद सिद्धान्त का 
अधिक विस्तार हैं, इसमें ही विभूति ओर योग का सुन्दर रहस्य उदाइरणों छै -समझाया 
है, ओर गोता के बहुत से शोको से उसे पृष्ट किया है । इसके अनन्तर वैकारिक आत्मा के 
पञ्चविध प्रपञ्चो का विस्तृत निरूपण कर “ईश्वर कृष्ण रहस्य! प्र हरण समाप्त करदिया 


गयाद्दै। 
इसके भागे “गीता कृष्ण रहस्य” नामका प्रकरण दे , इसके आरम्भ में गोता मैं 


“अहम्‌ शब्द का क्या र्थ करना चाहिय इस विषय का. विचार उठाकर भिन्नभिन्न अर्था में 
जो अनुपपत्ति आतो दै उसका रोचक निरूपण कियां है। फिर ‘seq? शब्द खे अव्यय आत्मा 
का हो महण करना इच सिद्धान्त का बिस्तृत विवेचन है । मध्य मध्य में उपनिषद्‌ आदि की 
बताई afe प्रक्रिया, सत्य, आवरण, योगमाथा आदि का रहस्य प्रदर्शन भी दीता गया है। 
कई पूव पक्ष और उनके उत्तरों ठा अव्यय पुरुष को MENE बाच्यता ze की गई है। 
Sag) अव्यय पुरुष का अवतार ANIA? भगवान्‌ कृष्ण हैं यह भी प्रद शित द्ध वै । 
अव्यय पुरुष का मुख्यतया निरूपण कर ने से यह गोता शास्त्र बिज्ञान शास्त्र हैं, केवल 
दशान शास्त्र नही ag feat हुए दर्शन और विज्ञान का भेद बड़ों रॉचकता 
से समझाया गया है। दोनों का प्रमेय भेद बताना बडा axa el बागे 
विस्तार खे अव्पव पुरुष का स्वरूप मद्रान दै । अव्यय का विद्या, कर्म, अर्थ 
तीन रूप से अभिव्यक्ति बताते gq अत्तर और चर का प्रादु भांव बताया Gr 
दै । इससे आगे वडा अद्भ त प्रकरण 'है-इसका नाम दै शून्य पूर्ण स्थान विवेक 
इसमें संख्या के zara से शून्य और पूर्ण की एक रूपता चमत्कारिक ढंग से समझ ई गई 
है। ६ संख्या किसी प्रकार गुणने पर वा विभक्त करने पर घटती नहीं, यह कौतुक कई fara 
सममाया करते हैं, किन्तु यहाँ चती कोतुक से ब्रह्म, मद्ठा माया, योगमाया, आदिका ise 
रहस्य सममाया गया दै । आगे वह पूण अव्यय हो जड चेतन प्रपञ्च रूप से प्रकट | 
इसका सुन्दर विवरण दै, इसमें उपनिषद्‌ के गूढ प्रकरणों की व्याख्या भो आई है | 
सम्भव, adaa मार्मिक निवे बन है। जगत्‌ को जो मिथ्या कद्दा जाताहै-उप्त मिथ्यात्व 
को ऐसी सुन्दर प्रक्रिया से सिद्ध कर सममया हे कि उसे anm लेने पर aa विवाद ही 
शान्त हो जाय | अमृत और सत्य क्री ठप्राख्या भी बडी रोचक है । आगे कृष्ण के नबधा 


भक्ति रूपव ज्ञनिक नो (६) भात बताते हुए राधा और कृष्ण की व्यापकता खूब समभाई - 


गई है | त्रिबिध कृष्ण का भी संक्षिप्त किन्तु सार गित और रोचक निरुपण है ।.उक्त 
ay faxat को पुनः पद्य रूप में निवद्ध कर Zeta है जो कि अभ्यास करने में (विशेष 
उपयोगी gl a पुनः & संख्या की सब संख्यां में tq) ब्यापकता दिखाई गई है, ज्ञो 


00-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


iy 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


CR 


कदाबित्‌ किसी ने देखी सुनी न द्वोगी उसी के दृष्टान्त छे योगमाया का fasz 
विवरण किया हे । कई प्रष्ठों में इसके नकशे बडे चपत्झारोत्यादक भर रोचक हूँ | यहाँ 
गोता कृष्ण रहस्य प्रकरण पूणं होता हे | आगे तोनों कऋष्णों की एकता हढ करते हुए qq- 
मय प्रकरण में पुनः पुरुष प्रकृति आदिका संक्षिप्त निरूपण आया है इसमें स्पष्ट fag किया 
हैकि एक ही कृष्ण तीन भाव में ज्ञेय वा उपास्य हैं, प्रथक्‌ gay तीन कृष्ण नहीं दै । 
अर्थात्‌ अव्यय पुरुष, ईश्वर और अवतार रूप मनुष्याक्रार कृष्ण एक ही हैं इनमें भेद 
कल्पना अप्रयोजक दै । बस यहीं ag आचाय काण्ड पूर्ण हो गया | 


४-चतुर्थ हृदय काण्ड | 


इसके आगे “हृदय काण्ड” आता दै। श्री गुरू जी का विचार था कि 
गीता के १६० उपदेशों पर एक ए% स्वतन्त्र निबन्ध लिखा जाय, जिससे कि उन इपदेशों 
का विशद अभिप्राय वत्तभात युग की जनदा के लिये सुगम होजाय। आपने इसका प्रारम्भ 
भी क्रिया । पहली राजविचिद्या के प्रथम उपनिषिद्‌ में ७ उपदेश -हें। उन सातो का 
अर्थात्‌ २४ उपनिषदों में से १ उपनिषद्‌ का विशद व्याख्यान तो आपने लिख fear 
झर भी लिख ही रहे थे बस, इसो समय कराल काल ने हमारे दुर्दैववश उन्हे हम 
से छीन लिया बह काएड जो बना ag पाठ शें झो शीघ्र.अर्पित किया जायगा । 


अब डसफी पूर्ति होना किसी प्रकार संभव नहीं, जव तक कि भगवदिच्छा 
से उनकी विभूति के रूप में कोई वेसा ही प्रतिभाशाली विठ्ठान्‌ पुनः जन्म AR la जाने 
क्रितनो शताब्दियों तक इस पूर्ति को प्रतीक्षा करनी पडेगी | 


इस प्रथ का प्रचारान श्री TEM को जोबित दशा में ही प्रारम्भ दो गया था। 
वर्तमान आगरा qatataat के रजिस्ट्रार Fo श्रो श्यामसुन्र जी एम्‌. ए. के उद्योग आर 
जयपुर राज्य*के फाईनेन्स मिनिस्टर श्री गुरुजी के परम भक्त श्रो अमरनाथ जी अटल 
(M.A) को कृपा से जयपुर राज्य ने इस अथ के दो काण्डके मुद्रणब्यय के लिये 
रुगये स्वीकृत किये थे। इकाद्दाबाद के aaa प्रस में मुद्रण आरम्भ हुआ । श्री पण्डित 
जी की पुस्तकों के मुद्रणमें प्रायः अशुद्धि बहुत रह जाती थो क्यों कि उन्हें तो प्रक देखने 
का अनवकाश ही कडा था अतः इससे खिन्न होकर गुरु जो इसके शाधन का भार हमको 
दिया । २ कारड.प्रकाशित:हो गये, Nat के कुळ प्रष्ठ छपचुके थे, बहुन से प्रक पडे थे । 
हमें पश्चात्ताप है कि समय अल्प मिलने से ऐघत में बहुत बिज्ञम्व लगा । श्री महाराज 
( गुरु बर ) इससे कई बार रुष्ट भो हुए । किन्तु हम भो विवश थे । जयपुर महाराजा 
संस्कृत कालेज का पणं कार्यं भार उठाते जो समय मिलता था बही दिया जा 
सकता था । यदि तृतीय काण्ड का मुद्रण शीघ्र पूर्ण हो जाता तो 
संभव है चतुथे काण्ड बूत) Foi सांगे भो: किङ्स, IME इस दोष का 


याज 
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दोषी हम अपने को अवश्य मानते है | किन्तु विधि का विधान असिट दे दुर्देव ने उसी 
saat घपना प्रभाद दिखाया। गुरुबार श्री विद्यावा चन्पतिजी गोलो$ पधा . गये | बहुत 
{दन शोक प्रस्त रहने के कारण काये स्थगित रहा । आगे उस प्रेस ने पहले छे रेट पर 
छापना स्वीकार नहीं feat विशेष रेट चाइते थे इम पर्‌ पं० श्रो ag a माजी का उससे 
Faure होगया | जयपुर राज्य सेमी झगे सहायता का द्वार ER गया | यों यह काम कई 
वर्षो तक स्थगित cer । श्री प्रय स्त झाजी ने प्राएपण से ग्रर्थों का प्रकाशन को प्रतिज्ञा 
मृत्यु के समच श्री विद्याबादस्रतिजो के avg को थी, तरतु लार उसी दिन से संपादन प्रका- 
शत आदि oa में यथा शक्ति लग ही रहे हैं। अबप८ आने पर जयपुर Hey चतने वृतीय 
काण्ड का ४८ पुष से आगे क! भाग Hwa आरम्य fear तब तरु हम जयपुर 
संस्कृत काले के काय ते अजपा प्रहण कर चुके थे, और बाइर के कई घमे ओर विद्या 
aged कार्यों ऐ Mea रहने के आरण इमारा अविर समय जयपुर से बाहर बोतने 
लगा । इच श्री प्रदसत माजी को प्रथ के प्रकाशित होने की शीघ्रता थी ओर दो तीन ग्रंथ 
एक साथ विभिन्न Sal में चल रहे थे, धन्य कार्यों के अतिरिक्त एफ संशोधन का काम भी 
Baal स्वयं ही करना पढ़ TET था । एक तो जयपुर में संस्कृत का कार्य करने बाले आम 
प्रेस ही नहीं इस कारण से दो तीन बार प्रूफ संशोधन कर देने पर भी प्राय: बहुत 
सी अशुद्धियां रद्द दो जाती हैं। cat लंशोध 6 किसी विद्वान को सहायता छा सबथा 
अभाव ओर तीसरे मुद्रण की शीघ्रता इन कारणों Bea काण्ड में मुद्रण की शाशुद्धि 
aga हो रह गई जिसका et परम दुःख दै | श्री प्रद्युम्न माजी ने परिश्रम कर एक बड़ा 
शुद्धिपत्र भी बनाया और छफया दै, किन्तु एक तो अशुद्धियों का उपयोग करने की 
आज कल प्रथा हो नहीं दूसरे शु द्धिपन्र के अतिरिक्त मो बहुत अशुद्धियां छपाई में रह 
गई हैं । कई जगह तो पुस्तक कॉ पढते वमे स्वयं बड़ा उद्ठ ग द्वोगया कि ऐसे प्रथ रल की 
यह क्या दशा हुई | सबंधा नई बातें ग्रथ में लिखी गई दै । इनका शोधन प्रत्येक विद्वान 
डी भी शक्ति के बाहर की बात दै। कई जगह तो ऐसी agiza हूँ जिन्हें देखकर अय 
होता दै कि विद्यावाचरसतिजी से अपरिवित पाठक विद्वान्‌ उन भअशुद्धियों को ग्रंथ 
लेखक के शिर न मढने लगें । अस्तु इस पाठक मद्दानुभावों से बार यार जमा प्राथना 
aaa बिनम्र निवेदन कर देते हैं कि ae जो कुळ दोप दै, इम लोगों का है, ग्रंथ रत वा 
AQ Gen महानुभाव का इसमें कोई दोष न समझा जाय । भगवत्कृपा हुई 
ओर इसके पुनः प्राशन आ प्रसङ्ग आया तो आगो यह त्रुटि न रहने दी जायगी। 
तद तक पाठक महाशय alaa परिश्रम कर मुद्रणा शुद्धियों को स्वयं ही ठीक कर पढं) 
इस मुद्रण त्रुटि के संबन्ध में कविकुल गुरु कालीदास के इस aR wa का 
स्मरण करते कि 


“gat हि zat गुणसंनिषाते निमज्जतीन्दोः फिरणे ष्विबाङ्क:” 
“॥ इल ॥ 
निवेदक 
स. म. to गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
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गीताचाये रहस्ये कृष्णत्रैविध्यमादितः प्रोक्तम्‌ । 
मध्ये त्रिविधाः कृष्ण अन्ते कृष्णत्रयेकात्म्यम्‌ ॥ 


गीताचाय्य काण्डे पंच प्रकरणानि- 


१- कृष्ण त्रैविध्योपपादनम्‌ | १ 
२-१ मानुष कृष्णः २४ १३ 
३-२ दिव्य कृष्णः & १८& 
४-३ गीता कृष्णः ४ . २६५ 
५-_कृष्णत्रये का त्म्यम्‌ ३०६ 
= छः = 

१ अथ कृष्णत्रेविध्य निरुक्तिः १ 
१--सानुषावतार कृष्णपरःऽस्मच्छल्द्‌ः ॐ 
२- ईश्वर क्रष्णपरो 5स्मच्छब्दः des 
३--अव्यय कष्णपरोऽस्मच्छब्द्‌ः X 

_ ४--मानुषेश्‍वर कृष्णसाधारणो उस्मच्छव्दः पू . 

४--मानुषा अव्यय कृष्णसाधारणो5स्मच्छन्द: द्‌ 


६--ईश्वराव्यय कृष्ण साधारणोञ्स्मच्छब्द: 

७- वव्ययेखर मानुषेतत्‌ fay सघारणोउस्मच्छच्द: २ 
८--पक्षत्रयेपि विप्रतिपत्या अस्मच्छब्दस्या . निर्णीत बिषयरवम्‌ 
&--कृष्णस्यात्मन्य व्यये सब्रेबां समन्वयः ; 
१०- कृष्ण्‌ त्रेविध्य सिद्धान्त: 
११--जोबाव्ययः, ईश्वरा व्ययः, वि 
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जन्मस्थानं वंश/नुक्रमएवं महार््यपुरषत्मम 
आप्याधिकारीकत्व॑ नव्रघापरमेष्ठि साधम्यम ॥ 


२-अथ मानुष कृष्ण WY १३ 
( १ )--त्रिपरिचय संज्ञानम्‌ १४ 

१- नामघेयाख्यानम्‌ ह 
२--अभिजन स्थानम्‌ १६ 

3— 7 UJAN: १७ 

---०१-१७-.- 

( २ )-महापुरुपलक्षणानि पंचविधानि (५) २१ 
१-चतुबिधं जगद्‌ TRAM ख्यायते २२ 


२--पर मे ष्ठ सत्य'वतारत्बम 

३--अच्युत भगनतत्बम्‌ 

४--पुरुषोत्तमत्वम्‌ ५& 
१--थाधिकारी पुरुषत्वम्‌ ६० 


(३)मालुष कृष्खस्य परमाश्चर्यं गुण वैशिष्टय लक्षणं घुराणपुरुपत्व॑ सप्तधा 


१--सवे प्रमुखत्वम्‌ १२१ 
२-व्यक्ता व्यक्ताव्यय पुरुषत्व लक्षणं पुराण पुरुषत्वम्‌ १२२ 
३--अथ धन्याश्चय्यं परिनिष्ठो पाख्याने TO 
४-अथ चतुव्यूह नारायण पुरुषत्वम्‌ ९३२ 
५--श्रीकृष्ण॒स्य योगीश्‍वरत्ब निवेचनम्‌ १३६ 
६ -त्रिविक्रमबिष्णुत्व निवेचनम १४३ 
७--सबभूतान्तरात्मत्त्रम्‌ १४४ 
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(४) इश्वरव्यपदेशहेतु भूतानीश्‍वर सहक्ृत जीवस्व लक्षणानिञ= 
नवधानि (९) 
१--तत्रादौ परमेष्ठिश्वरतो नाम साभान्यम्‌। यथा-- 
२--दिव्य कृष्ण मानुष कृ्‌ष्णयो रूपसामान्य प्रतिपत्तिः 
३--सो सवश्यत्वम्ू 
४- ब्रज धामत्वम्‌ 
Y— द्वादश लक्षणत्वम्‌ 
६-लोक चतुष्टय सञ्चारित्वम्‌ 
७--वेदगोग्राझण महिमोद्वावकत्वमुभयोवृष्तिः 
£--वेदोपस्तुत चरितत्वम्‌ 
&--दिव्यकृष्ण मानुषक्ृषणयोः षोडशकला पूर्णावतार त्वम्‌ 


३--अथ दिऽ्यकृष्श रहस्यम्‌ 


१-_त्रिसस्ये दिवऽय कृष्ण रस्ये ध्रह्मसत्यम्‌ 
१--पगरपरकृष्णः 
२- पुरुषक्कष्णः 

२ --त्रिसत्ये दिव्य कृष्णुर हस्ये अबत सत्यम्‌ 
१--स्वयन्भू कृष्णर्‌हस्यम्‌ 
२--त्रह्मातत्ये-परमेष्ठि कृध्णरद्दस्यम 
३--चाक्षूष छृष्णरहस्यम्‌ | 
४--बेहाय क्त कृष्णरहर्यम्‌ 
५--विश्वम्भर कृष्ण: 

$३--त्रिसत्ये दिव्यकृणरहस्ये-प्रजापति सस्यम्‌ 
१--प्रजापति घत्ये ईश्‍वर कृष्णरहस्यम 
२--ज्ीत प्रजापति: 


>--३७०७ (+- 
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(७) 
३-अथ गीता कृष्णरहस्यस्‌ 


२--गीगप्रयुक्तस्यास्मच्छुब्दस्य विवक्षितोऽर्थः 

२--गीतो परिषदो विज्ञानशास्त्र सिद्धान्तः 

३--विशुद्धा व्ययस्य गीता कृष्णत्व निर्रुक्ति: 

४-गीता कृष्णस्य शून्यपूणंस्थानविवेङः 

५--योगमाया प्रभावात्‌ शून्यसत्य स्थाने पूर्ण सत्योचतारः: 
६--गीता' कृष्णस्य नवधा भक्तिः 


— 30 


४--अथ गीताकृष्णे कृष्णत्रयैक्ात्म्योपपादनम्‌, 


॥ इति ॥ 
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॥ श्री: ॥ 


TY कृष्णात्रेविध्यनिर्क्तिः 


१ र 
अथ गीताचार्य्यरहस्ये पञ्च प्रकरणानि भवन्ति--कृष्णत्रैविध्यनिरुक्ति: । मानुषक्रष्ण: 1* 


दिव्यकृष्ण: | गीताकृष्णः। कृष्णत्रयैकात्म्यम्‌--इति। तत्रादौ कृष्णत्रेविध्यं निरुच्यते। 


गीताप्रयुक्तस्याहंशब्दस्य प्रतिपाद्येऽथ संशयो भवति। अन्यत्रान्यत्र प्रयुक्तानामहंशब्दानां 
भिन्नभिन्नार्थविषयकतयोपपत्त्या कुत्राप्येकस्मिन्तर्थे तातपर्य्यानवधारणात्‌। तथाहि-दुस्यते तावत्‌ 
कतिपुचित्रदेशेषु, अहं शब्देन वासुदेवो नाम गीतावक्ता मनुष्याकारधारी विवक्षितोऽस्तीति। यथा-- 


मानुषावतारकृष्णपरोऽस्मच्छब्द्ः ॥ 


१ ये में: मतमिदं नित्यमनृतिष्ठन्ति मानवाः।३।३१ 

२ ये त्वेतदभ्यसूयन्तो चानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌।३।३२ 

३ स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भवतोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ।४।३ 

४ बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन !। 

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥४५ 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः।६।३६ 

६ ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥७।२ 

७ भूय एव महावाहो WY में परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ।१०।१ 

८ स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ।१३।३ 

९ इति गुह्यतमं दास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ ।१५।२० 

१० निङ्चयं शृणु में तत्र त्यागे भरतसत्तम ! ।१८।४ 

११ कर्तव्यानीति मे पार्थ ! निश्चितं मतमुत्तमम्‌ । १८।६ ase! 

१२ सुखन्त्विदानीं त्रिविधं श्रृणु मे भरतर्षभ! ।१८।३९ Be 
एतेषु प्रदेशेषु वक्ता मानुषरूपः कृष्णोऽसिप्रेयते | 


2200 


ð 
-ecean ! 
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कुष्णन्रेविध्यनिरुवितः 


२--द्वेशवरकृष्णपरोऽर्सच्छ्ड्दः ॥ 


क्वचित्पुनरीइवरो विवक्ष्यते। यथा-- 
१ अभ्यृत्थानमधरम्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ।४।७ 
२ घम्मंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ४1८ 
३ वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ।।४।१०। 
४ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।४।११ 
५ यो मां पश्यति aaa सर्वञ्च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणश्यति ॥६।३० 
६ सवेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः।६।३१ 
७ न च मत्स्थाति भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ 1९1५ 
८ तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय।९।६ 
९ अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥९।११ 
१० महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।९। १३ 
११ सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च Gea: 1९।१४ 
१२ ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।९।१५ 
१३ अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वघाहमहमोषधम्‌। 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥९।१६ 
१४ पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।९।१७ 
१५ तपाम्यहमहं वर्ष निगृ ह्वाम्युत्सुजामि च। 
अमृतञ्चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ! ॥९।१९ 


१६ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते 1९1२० 


१७ अनन्यार्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्य्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥९।२२ 
१८ तेऽपि मामेव कौन्तेय ! यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ।९।२३ 
१९ अहं हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥९।२४ 
२० भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌।९।२५ 
२१ पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 

तदहं भव्त्यूपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः SIRE 
२२ यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्षणम्‌ ।९।२७ 
२३ संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।९।२८ 
२४ समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥९।२९ 
२५ अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ।९।३० 


२६ कौन्तेय ! samio मेका न्य, Re 
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३० 


३७ 
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गीतायां भिन्नार्थो$हंशब्द: 


अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ।९।३३ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥९।३४ 

न में विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। 

अहमादिहि देवानां महर्षीणाञ्च सर्वंशः।१०।२ 

यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ ।।१०।३ 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथर्विधाः॥।१०।५ 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥१०1६ 
एतां विभूति योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः।१०।७ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । १०1८ 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌॥१०।९ 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।१०।१० 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ॥१०।११ 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः।॥१२।२ 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥१२।४ 

ये तु सर्वाणि कर्म्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥१२।६ 


१ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ ।१२।७ 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: ॥ १२1८ 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय l 112218 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म्मपरमो NA 

मदर्थमपि कर्म्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१२।१० 
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्त मद्योगमाश्रितः।१२।११। 
मय्यपितमनोबुद्धि्यो मद्भक्तः स में fI: १२।१४ 
हर्षामर्षभयो्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१२।१५ 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१२।१६ 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥१२।१७। 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः।१२।१९ 
TEMA मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः।१२।२० 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्‌ ज्ञानं मतं मम।१३।३ 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥१३।१० 

मां च यो ऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।१४।२६ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च 1१४1२७ 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।१५।१२ 
गामाविश्य च भूतानि धारयास्यहम [मोजसा 1१५1१ ३ 


T 
CC-0. In Pu pile Da 
em Sant wear फणाः c Doma 


c Domain. Fun din by IKS-MoE 
ENDS 07 


[३ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. | 


४] कृष्णत्रै विध्य निरुक्तिः 


६० सर्वेस्य चाहु हृदि संनिविष्टो सत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। 
वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५।१५ 
इत्यादिषु बहुषु प्रदेशेषु ईश्वर एव कृष्ण: प्रतिपत्तव्यः॥ 


३--अठ्ययकृष्णपरो४रूसच्छब्द्‌ः | 


क्वचित्त्वव्ययो विशुद्धात्मा विवक्ष्यते। यथा-- 
१ मयि सर्वाणि कर्म्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।॥।३।३० 
२ अजोऽपि सन्तव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ ।४।६ 
३ चातुवर्ण्य मया सुष्टं गुणकर्मविभागशः। 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धधकर्तारमव्ययम्‌ ॥४। १३ 
४ न मां कर्म्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म्मफले स्पृहा । 
इति सां योऽभिजानाति कर्म्मभिने स बध्यते ॥४।१४ 
मय्यासक्तमनाः पार्थ ! योगं युञ्जन्मदाश्रयः | 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥७।१ 
६ यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वत: ७1३ 
७ अहं कृत्स्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥७॥६ 
मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ! 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।।७।७ 
९ बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌। 
बलं बलवतां चाहं तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ।॥७। १० 
१० मत्त एवेति तान्‌ विद्धि न त्वहं तेपु ते मयि ।७।१२ 
११ मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌।७।१३ 
२ मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥७।१४ 
१३ न मां दुष्कृतिनो मूढा: प्रपद्यन्ते नराधमा: ॥७। १५ 
१४ agam भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ! ॥७।१६ 
१५ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामवुद्धयः। 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ।।७।२४ 
१६ नाहे प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः | 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ 1७1२५ 
१७ वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ! । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥७।२६ 
१८ ते इरन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दुढब्रताः ।७।२८ 
१९ साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये fag: | 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥७।३० 
२० अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मदूभावं याति तास्त्यत्र संशयः ।॥।८।५ 
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गीतायां भिन्नार्थोऽहंशब्दः 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 

तस्याहं सुलभः पार्थं ! नित्ययुक्तस्य योगिनः 1८1१४ 
मामुपेत्य तु कौन्तेय ! पुनर्जन्म न विद्यते। ८१६ 
यत्प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।८।२१ 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्त्मेति ।९।३ 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।९।४। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ।९।७। 

न च मां तानि कर्म्माणि निवध्नन्ति धनञ्जय ! ।९।९। 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ।९।१०। 
अहमात्मा गुड़ाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः। 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव Al १०।२०। 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन ! । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।१०।४२ 
aaa चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ! ।१३।२। 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मदूभावायोपपद्धते ॥१३।१८ 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साध्यर्म्यमागताः। १४।२। 

मम योनिमंहद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ १४३ 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।१४।४ 
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।१५।१८। 

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ 

स सर्वविद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारत ! ।१५।१९ 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥१६।१८ 

तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ ।१६।१९ 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्ध्यासुरनिञ्चयात्‌ । १७1६ 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्‌ १८।५४ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यझु्चाऽस्मि तत्त्वतः १८।५५ 
मत्प्रसादादवाप्तोति शाश्वतँ पदमव्ययम्‌ ।१८।५६ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।१८।५७ 
मच्चित्तः सवंदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।१८।५८ 
इत्येवमादिषु विशुद्धपरब्रह्माऽव्यय एव नूनं विज्ञायते | 


४-- मानुषेशवरकृष्णसरधारणोऽस्मच्छy्दः । 


अथ क्वचिन्मनुष्यो वा ईश्वरो-वा सामञ्जस्येन प्रतीयते । 
मम देहे गुडाकेश ! यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ।११।७ 

त च मां शक्यसे द्रष्ट्मनेनेव स्वचक्षुषा 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पञ्य मे योगमँक्वरम्‌॥११।८ 


मया प्रसन्नेन Tae रूप पुर ह भुतुमात्मयोगात ॥११॥४७ 
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कृष्णत्रैविध्यन्तिरुक्ति: 


५ व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥११॥४९ 
६ सुदुदेशेमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ॥११।५२ 
७ नाहं Faq तपसा न दानेन न चेज्यया 

शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥११॥५३ 
८ भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ! ॥ ११।५४ 
एवमादिषु मानुषङ्चेश्वरश्च कृष्ण: समं प्रतीयते॥ 


५-सानषाठययकृष्णसाधारणोऽर्सच्डड्द्‌ः । 


क्वचित्मुनर्मानुषो वा तदव्ययात्मा वा संकीणव्पवहारो भवति। यथा-- 


९ न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाविपाः ॥२।१२ 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥।३।२७ 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि ॥४।३५ 
aa! ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतय: । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ ! नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१०।१९ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ! । 
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥१०।४० 
इत्येवमादिषु मानुषश्चाव्ययश्च कृष्णः समं प्रतीयते | 


६---देश्वराव्ययकृष्णसाथार खो ऽङसच्छळद! 


एवं क्वचिदीश्वरो वा अव्ययो वा संकीर्ण: | स यथा--- 
१ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः॥२।६१ 
२ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ४६ 
३ जन्म कम्मं च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन ! ॥४।९ 
४ चातुर्वण्यं मया सृष्टं गृणकम्मंविभागशः। 
तस्य कर्तारमपि मां विद््चकर्तारमव्ययम्‌ ॥४।१३ 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति 114133 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः।।६।१४ 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति e124 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥६।३० 
९ सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 
सर्वथा वर्त्तमानोऽपि स॒ योगी मयि ada ।६।३१ 
१० योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान्‌ भजते यी मां स मे युक्ततमो मतः ॥६॥४७ 


(७७ ७ 00 


११ मत्तः परतरं. लान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय ! । 
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एकदेशिसमाधानानि [७ 


१२ चतुविधा भजन्ते माँ जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ! ।७।१६ 
१३ देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥७।२३ 
१४ ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दुढ़ब्रताः ॥७।२८ 
१५ मय्यपितमनोवुद्विर्मामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥८।७ 
१६ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभः पार्थं ! नित्ययुक्तस्य योगिनः॥८।१४ 
१७ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युकूत्वैवमात्मानं मत्परायणः 
इत्येवमादिषु ईस्वरश्चाव्ययश्च कृष्णः समं प्रतीयते॥ 


5-_अव्ययेशवरमानुषेततत्रितयसाथारणोऽस्मच्छव्द्‌ः । 


अथान्यत्र क्वचिदयं मानुषो वा, ईश्वरो वा, अव्ययो वेति त्रिविधोऽप्युपपद्यते। यथा-- 
१ न मे पार्थास्ति कर्तव्यं fag लोकेषु किञ्चन ॥३।२२ 
२ यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्म्मण्यतन्द्रितः। 
मम वर्त्मानवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं ! स्वेशः 113133 
३ उत्सीदेयरिमे लोका न कुर्य्यां कम्मं चेदहम्‌ ॥३।२४ 
४ ये यथा मां Wad ताँस्तर्थव भजाम्यहम्‌। 
मम वर्त्मानुवतंन्ते मनुष्याः पार्थं ! सर्वंशः।४।११ 
इत्येवमादिषु मानुषङ्चेश्वरङ्चाव्ययश्च त्रिविधोऽपि कृष्णः सामञ्जस्येन प्रतीयते । 
तथा चेयमत्तिष्ठते जिज्ञासा--कोऽयं गीतायामहंपदार्थं इति। मानुषो वा, ईशवरो वा, अव्ययो 
बा, मानषेइवरो वा, मानुषाव्ययो वा, ईझ्वराव्ययो वा, सर्वसाधारणो वेति॥ 


(९) सानुषकृष्णवादिनां पक्षे युक्तिः । 


तत्र वहवस्तावदाहु:--इतिहासमय्यादया तावद्देवकीपुत्रो वासुदेवो नाम मानुषरूपो गीतो- 
पदेष्टासीदिति मन्यन्ते। अतश्च गीतायामहमित्यस्मच्छब्देन स एवायं मानुषरूपः कृष्णा विवक्षितः 
संभाव्यते । प्रत्यगात्मन्येवास्मच्छब्दस्य वृत्तेः, गीतोपदेष्टुरेव च गीतायां प्रत्यगात्मत्वात्‌। 

अपि च गीतायामेष भगवान्‌-- 

“इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌”- डत्येवं पुरावृत्तं प्रतिजानीते। तत्रैष शरीरिणि 
कस्मिर्चित्कृतो व्यपदेशः सम्भाव्यते। नत्वयमीस्वराव्ययः स्वयमात्मानमव्ययं कस्मैचिज्जीवाव्य- 
याय ब्रयादिति सम्भवति। अत एव चायमस्मच्छब्दो गीतायामवश्यं शरीरिपरत्वेनैवावधीयते 
न त्वशरीरेइवरात्माव्ययाभिम्रायेण। अन्यथा यद्ययमत्रेश्वरविशुद्धाव्ययपरतया विवक्षितोऽभवि 


नोपपद्यते, | 
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८] कृष्णत्रैविध्यनिरुक्ति: 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहममव्ययम्‌ vig 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।१५।७ 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूतां ax! ॥८।४ 

यो मां पश्यति संत्र सर्वञ्च मयि पञ्यति ।।६।३० 
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ॥१५।१८ 

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ! ॥७।७ 

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन, गर्भे दधाम्यहम्‌ ॥१४।३ 

सर्व॑स्य चाहं हृदि सन्निविष्टः | 

मत्तः स्मृतिरज्ञानमपोहनञ्च । 

इत्येवमादीनां विज्ञानार्थानां मानुषे व्यक्तिविशेषे कस्मिंद्चिदेदंपर्य न सम्भवति | तस्मादीश्वर 
एवासौ गीतायामहंपदार्थः--इति सुदृढ़ विश्वसितव्यम्‌, न तु मानुषो भाव इति । 


PA CG un TS K wa ००, 


(३) अव्ययकृष्णवादिनां पक्षे युक्तिः । 

अथान्यः पुनरन्यथा प्रत्यवतिष्ठते--सत्यमिदमदारीरं विशुद्धाव्ययमात्रं खलू गीतायामहं 
पदार्थ इति प्रतिजानीमहे | अनुपसृष्टस्थानो वायमुपसृष्टस्थानो वा, यथाकथंचिदृपचरितोऽप्येष सर्वथा 
विशुद्ध एवाव्ययोऽहपदार्थंतया नेयः। यत्रोपसृप्टस्थाने मानुषे वेश्वरे वा व्यवहारस्तत्रापि 
तदुपसर्गोपहिते विशुद्धेऽव्ययमात्रे सत्ये बुद्धिः कर्त्तव्या । अत एव च पुरा युगे यत्‌किञ्चिच्छरीरावच्छिन्नः 
सोऽव्यय आत्मा तदानीं तच्छरीराभिमानिप्रत्यगात्मप्रतीकविधयैच नु विवस्वते विज्ञानमृपदिदेशा। 
अथेदानीं पुनरन्यशरीरावच्छिन्तः स एवाव्यय आत्मा तदेतदूवर्तमानशरीराभिमानिप्रत्यगात्मप्रती- 
कविधयैव तमर्जुनं प्रत्युपदिदेश | तत्र झारीरयोरुपाधित्वादविवक्षयैवायमभेदं नाटयति-- इमं बिव- 
स्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌” इति, सेयं जहदजहल्लक्षणा द्रप्टव्या। “मथुरायां वालो दृष्टो द्वारकायां 
वृद्धो ददृशे ' “तत्त्वमसि” इत्यादिषु भागत्यागलक्षणया भेदाभेदव्यवहारवत्‌ | स यद्येष उभयोः शरीरी 
विवक्षितः स्यात्तहि शरीरभेदेनोभयोर्व्यक्त्योभेदादयमभेदव्यपदेशो नोपपन्नः स्यादिति। तस्मान्तूनमेत- 
योभिन्नकाळयोः कृष्णयोरिदं तच्छरीरमृपलक्षणमात्रं द्रष्टव्यम्‌। अपि च--शरीरपरिग्रहपरित्याग- 
प्रवाह्स्याव्ययघरम्मस्य प्रतिशरीरं साम्येन प्रवृत्तिरित्यावेदयितुं तव च मम चेति शरीरभेदोपन्यासः, 
तेनैतयोरपि क्ृष्णार्जुनयोभिन्नशरीरोपहिते क्वचिदभिन्नेऽव्यये वुद्धि: पर्य्यवतिष्ठते, तस्मान्नानुपपत्तिः। 


पक्षत्रयेपि विप्रतिफ्त्या अस्मच्छञ्दस्यानिर्णीतविषयलम्‌ । 


अपर: पुनजिज्ञासते। उक्तरीत्या खल्वव्ययस्य गीताहंपदार्थत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽपि नातितरां 
सामञ्जस्यमुपपद्यते | सर्वेष्वेवास्मच्छव्दप्रयोगेष्वविशेषेण तात्पर्यसमन्वयायोगात्‌ । तथा, हि-- 

ईश्वरस्य च जीवानां च बहवः प्रातिस्विका धर्मा भिद्यन्ते । तेऽवश्यं तदुपसर्गयोरेव धर्म्माः स्युः | 
तथा च अव्ययस्य प्रातिस्विकधर्म्माणामीश्वरे जीवेषु च साम्येनोपपत्तावपि तदुपसर्गधर्माणां प्रतिव्यक्ति 
मेदाडुपसूष्टानुपसृष्टावस्थयोरव्ययस्यापि भेदः सम्भवति | तेन य एप विशुद्रोऽव्ययः, यो वायं विइवोपसृष्ट 
ईङ्वरोऽव्ययः, ये चैते शरीरोपसृष्टा जीवाव्ययाः, तेऽमी अवद्यं भिन्ताः स्युः। विशेषणभेदेनैषां भेदो- 
पपत्तेः। तेष्वयमहंशब्दो गीतायां नाविशेषेण क्षमते वर्तयितुम्‌। प्रवृत्तिनिमित्तस्यैकस्यानुपपत्तेः। 
प्रवृत्तिनिमित्तमेदे त्वनेकार्थेत्वापत्तिः। न चैतदस्ति। अस्मच्छब्दस्य गीतायां सर्वंत्राविशेषेणोपचारः 
Rid । तथा चेयमुत्तिष्ठते जिज्ञासा-अव्ययोऽयमनुपसृष्टस्थानो ऽस्मच्छन्देन विवक्ष्यते, उप- 


` 


qei वेति । N EE E TA जीवो वेति । 


u 
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एकदेशिसमाधानानि [8 


सर्वथापि नोपपद्यते, अविशेषेणास्मच्छव्दस्य सर्वत्रोपचारदशनात्‌ । अस्मच्छव्द-संवन्धेनोपदिष्टानां 
त्वर्थानां तेषु सर्वेषु नाविशेषेणोपपत्ति्देशयते। तस्मान्मन्यामहे-संदिगृथार्थोऽयं गीतायामस्मच्छब्द 
इति॥ तथा fe— 

१--न तावच्छरीरोपसृष्टोष्यं जीवात्मा गीतायामहुंपदार्थ:--“ममवांशों जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः” इत्येवं जीवनिरूपितांशित्ववतो जीवातिरिक्तस्य मम-शब्देन विवक्षितत्वासंभवात्‌ 121 

२--एवमेव नत्वेवासावीश्वरो5पि विउवोपसृष्टो गीतायामहंपदार्थ:-- 

“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ! 

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप॥ 

एतान्यपि तु कर्माणि ag त्यक्त्वा फलाति च। 

कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चित मतमुत्तमम्‌” 

इत्येवमादिषु जन्ममरणवक्तृत्वादिध्मंवतो जीवात्मन एवास्मच्छव्देन विवक्षितत्वात्‌ ॥२॥ 

३--अथ नानुपसृष्टो विशुद्धरूपोऽयमव्ययात्मापि गीतायामहँपदार्थ:-- 

“समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ”। 

इत्येवमस्यात्मनः सर्वभूतोपसर्गेणाख्यानात्‌ । तस्मात्संदिग्धोऽयसनैकान्तिकोऽहंपदार्थः॥३॥ 


कृष्णस्यात्मन्यव्यये सवषां समन्वयः | 


४- अथ पारोवर्य्यविदो विशिष्टा विद्वांसः पञ्यन्ति-वासुदेवोऽयं देवकीपुत्रः कृष्ण एवैको 
गीतायामहंपदार्थतया नेयः--इति न प्रवृत्तिनिमित्तं भिद्यते । प्रत्यगात्मन्येवाहंशब्दस्य वृत्तेनिरूढत्वात्‌ | 
प्रत्यगात्मा तु शरीरविशिष्टो नेष्यते, अपि लु शरीराभिमानी शरीरातिरिक्तः करिचिदात्माह॑पदार्थः। 
स चायमात्मा भतात्मा ताम स्यादित्येके पञ्यन्ति। भूतात्मनोऽधिष्ठाता क्षेत्रज्ञोऽयमात्मा स्यादित्यन्ये । 
केत्रज्ञात्मनोऽप्यतिरिक्तोऽयमंक्षर आत्मा इति परे । अक्षरादप्युत्तमोऽव्यय आत्मा इति सिद्धान्तः। तथा 
च भगवानाह 

“'यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, इति ` 

तथा चैताभ्यां क्षराक्षराभ्यामप्युपरितनः कङ्चिदव्ययपुरुषोऽयं प्रत्यगात्माहंपदाथें:--इत्येव 
ननं भगवद्गीताशास्त्रार्थः। स हि सत्यः। अन्येषां सर्वेषामात्मनां तदाश्रयेण वृत्तेस्तदधीनत्वात्‌। सो- 
ऽय्रमव्ययोऽतूपसूष्टस्थानो वा स्यादुपसुष्टस्थानो वा। स ईदवरस्थानो वा स्याज्जीवस्थानो वा। ` 


पपत्तिः। शब्दव्यवहारकाले तत्तदुपाधिव्यपेक्षायामपि वस्तुभावनायां सर्वत्र निरुपाधेरव्ययस्यवाहं- 
त्वेन विवक्षणीयत्वाद्‌-इति भाव्यम्‌॥४॥ 


कृषणत्रैविध्य सिद्धान्तः 
अथवा नैकान्ततो ऽव्ययकृष्णविषय एवायमस्मच्छन्दो वक्‍तव्य: । Tay 
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१० ] कृष्णत्रैविध्यनिरक्ति: 


२--ईश्वरः परमेष्ठी गोलोकवासी सत्यो नाम दिव्यः कृष्णो द्वितीय:। 
३--विशुद्धपरब्रह्मलक्षणः सर्वप्राणिहृदयवासी, अव्ययपुर्षो नाम गीताक्ृष्ण- 
स्तृतीयः। 
अस्मच्छब्दस्य प्रत्यगात्मपरत्वेऽपि प्रत्यगात्मनि तात्पर्य्यानुपपत्ती यत्रार्थसामञ्जस्यमुपपद्यते, 
तत्रैव शास्त्रार्थस्योपनेयत्वं सिद्धान्तः। यथा खलु श्रुतौ-- 
“अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाम। 
यो मा ददाति स इदेव माऽवदहमन्नमन्नमदन्तमद्मि” ।।१॥ 
“अहमिद्धि पितुः परिमेधामृतस्य जग्रह। अहं सूर्य्यं इवाजनि ॥२॥ 
इत्येवमादिष्वहंशव्देन तावन्नायं मन्तोपदेष्टा व्यविति 
प्रथमजत्वासम्भवात्‌। तथा चैतत्प्रथमजत्वं यत्रोपप्यतें; सोष्य 
एवेह झास्त्रार्थ इति वक्तव्यम्‌ । तथाहि--अवूयोनिकोत्तरसूपि 
“आप एवेदमग्र आसुः | ता आपः सत्यमसुजन्त । सत्यं बह्म। बहा प्रजापतिस्‌ । प्रजापतिर्द- 
वान्‌ । ते देवाः सत्यमित्युपासते। तदेतत्‌ त्र्यक्षरं सत्यमिति। स इत्येकमक्षरम्‌ । तीत्येकमक्षरम्‌ । 
अमित्येकमक्षरम्‌। प्रथमोत्तमेऽक्षरे सत्यम्‌ । मध्यतोऽनृतम्‌। तदेतदनूतं सत्येन परिगृहीतम्‌ । सत्य- 
भूयमेव भवति, नैवं विद्वांसमनृतं हिनस्ति। तद्यत्‌ तत्सत्यम्‌, असो स आदित्यः । य एष एतस्मि- 
न्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः, तावेतावन्योन्यस्मिन्प्रतिष्ठितो। रश्मिभिर्वा एषोऽस्मिम्प्र- 
तिष्ठितः । प्राणैरयममुष्मिन्‌। य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः--तस्य भूः शिरः । भुवो बाहू । स्वः 
प्रतिष्ठा । तस्योपनिषदहरिति। अथ योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः । तस्य भूः शिरः, भूवो बाहू, स्नः 
प्रतिष्ठा । तस्योपनिषदहमिति।” 
अयमर्थ:- अबूयोनिकायाँ सृष्टौ ता आपः प्रतिपतू। ता योनिः। तत्र सत्यं रेतः संसुज्यते। 
सत्ममित्यादित्यो नामार्थः। द्यौः सत्यम्‌, पृथिवी सत्यम्‌, मूर्तेत्वात्‌। अन्तरिक्षमनृतममूतंत्वात्‌ । द्यावा- 
पुथिव्योरग्नी श्रुवौ, आदित्यात्मानौ सत्ये। ताभ्यां योगादुत्पन्नोऽयमपूर्वऽग्निर्वेश्वानरो नाम क्षरत्वा- 
दनृतम्‌ | वैश्वानरमध्यो श्रुवाग्निद्वयसंघातः स आदित्यः सत्यम्‌। तदिदं वाकूप्राणमसं यजुन्नेहा । तदिदं 
रेतोऽप्मु सिक्तं ब्रह्माजनयत्‌-त्रयीं विद्याम्‌ । सा चेषा त्रयी विद्या चित्यचितेनिधेयारिनिमयी मूतिरभवत्‌ । 
स मर्त्यामृतमयः प्रजापतिः। तत्राग्निवाय्वादित्यभेदात्‌ त्रिपर्वणोअनेस्त्रयस्शिद्देवा ` उदभवन्‌ | 
अग्नेरष्टौ वसव: | वायोरेकादश र्द्रा: | आदित्याद्‌ द्वादशादित्या: | बृहस्पतेविद्वेदेवा:। वरुणादाप इति । 
तेऽमी सर्वे देवा: सत्यमेवैतं मुख्यं प्राणमन्वासजन्ते | “मध्ये वामनमासीनं सर्व देवा उपासते” इति 
श्रवणात्‌ । तथा चेदं सत्यं सूर्य्ये अहरित्युक्तमासीत्‌। तदेवेदमध्यात्मं भिन्नसंस्थं भूत्वा “अहम्‌” 
इत्याख्यायते | सोष्यमहंपदार्थ: क्षेत्रज्ञनामा सत्यात्मा ऋतस्यामृतस्याब्रूपस्य देवापेक्षमा पञ्चेर्द्रिय 
देबगणोपासनाधारभूतः प्रथमजा भवति। तदुक्तं श्रुती-- 
“अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम । 
यो मा ददाति स इदेव माश्वदहमन्नमन्नमदन्तमद्मि” odo इति। 
तञ्चाह॑नामानं सत्यपदार्थं दिव्योऽसावहर्नामा सत्यपदार्थो भुङ्क्ते। अथ दिव्यमहर्तामानं 
सत्यपदार्थं जीवात्माऽयमहंनामा सत्यपदार्थोभुङक्ते। AAAS, अहरन्नमहं भोक्ता--इति हि 
मन्त्रतात्पर्य्येम्‌ | तत्रायमहंशब्दो व्यक्तिविशेषनिरपेक्षो जीवात्मसामान्यपर इति विज्ञायते | 
एवमिहापि गीतायां यत्रार्थसमन्वयस्तत्र तात्पर्य्यं नेयमिति कृत्वा गीतोपदेशकदेवकीपुत्र- 
प्रत्यगात्मभावितजीवसामान्याव्ययपुरुषाभिन्नत्वप्रतिपन्तपरमात्माव्ययपुरुषेऽहंशन्दस्य वृत्तिरिति मन्या- 
महे। स प्रजापतिरितिआहतड़फ॥हिह its-MoE 


[पो विवक्ष्यते। तस्य देवेभ्यः पूर्व 
मवूयोनिकोत्तरसृष्टिविषयः सत्यपदार्थ 


श्रूयते -- 


| 
| 
Í 
| 
| 
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त्रैविध्यसिद्धान्तः [ ११ 


पोड़शी-सत्यो-यज्ञो-विराद्‌-चेति ॥ 

्षराक्षराव्ययेति पुरुषत्रयोपेतः परात्परः षोड़शी। पोड़शकलोपेतः षोड़शी। स गूढोत्मा | 
सेयं प्रथमा संस्था ॥१।॥ अथ परा, अपरा, मायेति प्रकृतित्रयोपेत: षोड़शी पुरुषः सत्य: । FST गुण- 
विकाराञ्जनेष॒ सत्ताधायकः सत्यः | सा द्वितीया संस्था ॥२॥ अथ गणविकाराञ्जनेत्युपसगंत्रयोपेतः 
सत्यः पूरुषो यज्ञः। “अन्तोर्कप्राणानामन्योन्यपरिग्रहो यज्ञः । आत्मन्यग्नौ हितप्राणद्वारोपहिताचां 
पशनामाहतिय्यज्चः | सा तृतीया संस्था ॥३॥ अथ *सर्वहुद्रि स्वदानि-भैषज्येति * यज्ञत्रयोपेतो यज्ञो 
बिराट । जीवकलेवरः क्षुद्रविराट्‌। ईश्वरविग्रहो महाविराटू। तदिदं विशवम्‌। नातः परं किञ्चि- 
दस्ति। यत्किञ्च प्राणि स प्रजापतिः। प्रजापतिर्वा इदं सर्वं यदिदं किञ्च समस्तं वा व्यस्त ATI 
तस्य वाचकः प्रणवः। ओंकारो हीश्वरप्रजापते रूपम्‌। त्रिपर्वायमोङ्कारः। त्रिपर्वा प्रजापतिः । 
आत्मा,प्राणाः, पशवः-इति हि तानि त्रीणि पर्वाणि। आत्माऽ्यमकारः। आत्मति हिताः प्राणा उकारः | 
उपहिताः पशवो मकारः। उत्तरोत्तरप्रजापतिः पुवंपूर्वप्रजापतौ हितो भवति॥ 

परापरमायेतिप्रकृतित्रयोपेत: पोडशी पुरुषः सत्य इत्युक्तम्‌ । स हि सत्यप्रजापतिरात्मा। 
तत्र यज्ञो हितः। विराड्पहितः। एष एव सत्यप्रजापतिरिह कृष्णो विवक्ष्यते॥ “नाहं प्रकाशः 
सर्वस्य योगमायासमावृतः” इत्युक्ते रस्याप्रकाशतया कृष्णत्वोपचारात्‌ L 


जीवाव्ययः, ईश्वराव्ययः, Ryser: PEMA 


विश्वात्मा चायं त्रेधोपपद्यते। सर्वजीवशरीरोपाधिकत्वविवक्षायामशेषजीवसाधारणेका- 
व्ययरूप:। विशवशरीरोपाधिकत्वविवक्षायामीशवराव्ययरूपः | निरुपाधिकत्वविवक्षायां विशुद्धाः 
व्ययरूपः--इति। तत्रायं जीवाव्ययस्तावद्‌ गोकुलवासी मातुषरूपो योगेश्वर: कृष्ण इतिभाव्यते | 
अथेइवराव्ययो गोलोकवासी सत्यः। अथ विशुद्धाव्ययो हृदयवासी परमात्मा । त्रयोऽप्येते क्रमेण मानुषः- 
कृष्णः, दिव्यः कृष्णः, गीताकृष्ण इति नामभिव्येवहतेव्या:। तमेतं त्रिविधं कृष्णमत ऊर्ध्वं पृथक्‌ पृथग्‌ 
व्यास्यास्यामः | तदनु च तेषामैक्यम्‌ । 

१--तत्र जीवाव्ययभावितो मानुपरूपः कृष्णः स गोकुळवासी योगेश्वरः, स प्रथमः॥ 

२--अथ ईह्वराव्ययो दिव्यक्ृष्णः स गोलोकवासी परमेष्ठी, स द्वितीयः॥ 

३--अथ विशद्भाव्ययो गीताकृष्णः स हृदयवासी सर्वान्तरात्मा, स तृतीय: ॥ 


इति कृषणत्रे विध्यनिरुक्तिः | 


छ 
z 
E 
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॥ श्री: ॥ 


मानुषकृष्णरहस्यम्‌ 


श्रोभगवदुगो ताया उपदेष्टुराचाय्यस्य निरूपणं प्रारभ्यते 


अगाघगीताविज्ञानाम्भोधिपारगमक्षमम्‌ । 
गोविन्दस्मरणं पोतमिवालम्ब मनोरमम्‌ ॥ १॥ 
एष खलू भगवान्‌ गोविन्दः श्रीकृष्णस्त्रिविधः प्रतिपद्यते-- 
सानुषरूपः कृष्णः, दिव्यकृष्ण:, गीताकृष्ण इति | 
१ तत्र गोकुलवासी योगीश्वरो जीवरूपो लक्ष्यमाणो मानुषःकृष्ण:। 
२ तथा गोलोकवासी त्रिसत्यः प्रजापतिमंहागुण ईश्वररूपो दिव्यकृष्ण: । 
३ अथैतदुभयानुगतो हृदयवासी अव्ययपुरुषो निर्गुणः प्रत्यग्ब्रह्मरूपो गीताकृष्ण: । 
एप एवाव्ययपुरुष: परमात्मा गीतोदिताहंपदार्थे: | भिन्नभिन्नानां प्रतीयमानानामेषां त्रयाणामिह 
गौतायामैकात्म्यं प्रतिपत्तव्यम्‌ । एक एवायं कश्चित्‌ सत्यपदार्थस्त्रिधाकृत्वा विविच्यते ॥ 
तत्र भगवद्गीतोपनिषदो योगशास्त्रस्योपदेष्टारं तावदिमं योगीश्वरं मानुषं वासुदेवकृष्ण 
प्रथमं व्याख्यास्याम : | तस्यैतस्य मानुषक्ृष्णस्य-- 


१ त्रिविधं परिचयसंज्ञानम्‌ (३) 
२ पञ्चविधं महापुरुषत्वम्‌ (५) 
३ सप्तविधमलौकिकाइ्च्ंगुणवेशिष्टयम्‌ (७) 


४ नवविघं पुनरीइवरत्वसहकृतजीवत्वम्‌ (8) 


इति चतुर्विशतिलक्षणः प्रभावो वक्‍तव्य: | तानीमानि लक्षणानि यथा 


१ परिचयसंज्ञानं त्रेधा--( ३ ) 
१ नामधेयाख्यानम्‌ 
२ अभिजनस्थानाख्यानम्‌ 
३ वंशानुक्रमाख्यानम्‌ — इतिपरिचयसंज्ञानानि त्रिविधानि 


२ महापुरुषत्वं पञ्चघा--(५) 
१ जगद्गुरुत्वम्‌ 
२ परमेष्ठिसत्यावतारत्वम्‌ | 
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१४ | मानुषकृष्णरहस्यम्‌ 


३ पुराणपुरुषत्वं सप्तधा--(७) 

१ सर्वप्रमुखत्वम्‌ (अमृताक्षरपुरुषत्वरूपम्‌) 

२ व्यक्ताव्यक्तसर्वाव्ययपुरुषत्वम्‌ (परमाव्ययपुरुषत्वम्‌ ) ब्रह्मारिनिपुरुषत्वम्‌ । 

३ धन्याञ्चर्यपरिनिष्ठापरिष्ट्तं (ब्रह्मणस्पतिसोमलक्षणम्‌) यज्ञपुरुषत्वम्‌ | 

४ चतुर्व्पूहनारायणपुरुषत्वम्‌-- (वागर्निपुरुपत्वरूपम्‌ ) 

५ ब्राह्मणपरित्राणपरिष्टुतं विळक्षणयोगीञवरत्वम्‌--चन्द्रसोमलक्षणम्‌ 

६ त्रिविक्रमविष्णृत्वम्‌ (अन्नादार्निपुरुषत्वरूपम्‌) 

७ सर्वभूतान्तरात्मत्वं त्रैलोक्याग्निसोमलक्षणम्‌। इति लोकातीतपरमाइचर्य्यगुणवेशिष्ट्य- 
लक्षणानि सप्तविधानि (७) 

४ ईर्वरत्वसहक्ृतजीवत्वं नवधा--(९) 

१ नामसाम्यम्‌ 

२ रूपसाम्यम्‌ 

३ सोमान्ववायित्वम्‌ 

४ व्रजनिकेतनत्वम्‌ 

५ द्वादशलक्षणत्वम्‌ 

६ लोकचलुष्टययोगित्वम्‌ 

७ वेदगोब्राह्मणमहिमोद्‌भावकत्वम्‌ 

८ वेदानुगीतचरितत्वम्‌ 

९ षोडशकळापूर्णावतारत्वम्‌--इतीइवरव्यपदेशहेलुभूतानि ईह्वरत्वसहक्वतजीवत्वलक्षणानि 
नवविधानि (९) 
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१-त्रिपरिचयसंज्ञानम्‌ 


तत्रादौ नामधेयम्‌; अभिजनस्थानम्‌, वंशानुक्रम:--इति विविधं परिचयकल्पकं संज्ञानं प्रदश्यते | A 


नासघेयप्रदर्शनस्‌ 


अस्य तावद्‌ देवकीगर्भात्‌ प्रादुभूतस्यादौ वसुदेवेन पित्रा कृतं गर्गाचाय्येण वा कुलपुरोहितेन 
बैधनामकरणावसरे, नाक्षत्रिक “विष्वक्सेन”--इति नामधेयमासीदिति पुराविदः पद्यन्ति। तस्या- 
चिरेणैव कालेन--“कृष्णो वासुदेव:”--इति सर्वलोकप्रसिद्धं सामाजिकं नामधेयं समपद्यत | 
“मुकुन्द”---इत्यन्यत्‌ । मुकुरमुक्तिः । मुकं ददातीति मुकुन्दः ॥ 
विष्वक्सेनो ताम पित्रा मुकुन्दो मुनिना कृतम्‌। 
कृष्णञ्च वासुदेवश्च सर्वलोकानुमोदिते ।१। 
देवकीनन्दनः* शौरि) माधवो नाम वंशत :। 


केशवः* पुण्डरीकाक्षो रूपाद्‌ दामोदर “स्तथा ॥२॥ F 
वेषात्‌ पीताम्बर :* ATT वनमाली ^ खगध्वज : dei : 
कंसारातिः११ कम्मंहेतोरित्मेकादश चाभवन्‌ ॥३॥ टे 3 

z 


मुख्यानीमानि कृष्णस्य नामानि मनुजात्मन : | 

अन्यानि च बहून्यस्य गुणनामानि चक्षते ॥४॥ 

तानि त्रयाणां कृष्णानां नामसामान्यवर्णते । 

परतो दशैंयिष्यन्ते तत्प्रयोगोऽ विशेषतः ।४॥ 

‘oat नारायणा? नन्तरे मुकुन्द* मधुसूदन" । 

कृष्ण केशवः कंसारे" हरे* वैकुण्ठ' ० वामन^१ | 

इत्येकादशनामाति पठेद्वा पाठयेदिति | 

जन्मकोटिसहस्नाणां पातकादेव मुच्यते' | 
| इत्येवं प्राणेषूपासकसमुदयानि नामानि स्मरय्येन्ते-ब्रह्मवे० उत्तर १११ 


इति नामधेयप्रदर्शनम्‌ । | 
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२-अमभिजनस्थानम्‌ 


अथैतस्य गोकुलप्रान्ते जन्मस्थानमाचक्षते। आसौत्‌ पुरा शूरसेनदेशे मथुरायां ब्रजसंज्ञे गोष्ठाने 

यादवः कश्चिदानकदुन्दुभिर्वसुदेवो नाम । तद्गृहे प्रादुर्भूतोऽयं कृष्णो वासुदेव इति नाम्ना प्रसिद्धोञ्भूत्‌ | 

एष खलु वासुदेवः कृष्ण: सर्वेलोकप्रियो मधुरदर्शनः, परमोत्साहनिधिः, इ्यामगात्रो, हसन्‌मुखः, 

प्रीतमनाः स्नेहमूत्तिं: परमसुन्दरः, परमानन्दघनः, पुण्यश्लोक आसीत्‌। कालेन स पश्चात्‌ 

समुद्रगर्भोपनिविष्टां द्वारकामागत्य सपरिवारस्तत्र न्युवास। स इत्थमयं श्रीकृष्ण: स्वजीवनकाले 

चत्वारि स्थानानि पर्य्यायेण स्वनिवासाय जग्राह-- 

(१) प्रथमं तावन्‌ मथुरायां कारागारभूमौ निवसतोर्मातापित्रो : सकाशाज्जन्म लेभें। तदिदं प्रथमं 
स्थानम्‌। 

(२) अथ गोकुल-गोवर्धन-नन्दग्राम-वृन्दावनादिपरिविस्तृतावकाशरूपेऽन्तरिक्षे भूयसा विजहार | 
तदिदं द्वितीयं स्थानम्‌ ॥ 

(३) अथ पुनर्मथुरायां दिवीव ज्योतिर्मे राजभवने कंसासुरवधोत्तरं कंसपित्रा राज्ञा संपूजिताभ्य- 
थितगौरवो दिव्यसिहासनारूढवदेव स्वर्गसुखमनुवभूव। तदिदं तृतीयं स्थानम्‌ ॥ 

(४) अथ कालेन पश्चाद्‌ द्वारकामागत्य समुद्रगर्भस्थितायां भूमौ पारमेष्ठयं पदमाससाद । तदिदमस्य 
चतुर्थं स्थानम्‌ । तदित्थमस्य स्थानचतुष्टयसंचारित्वं गोलोकाधिवासिना चतुर्लोक 
दिव्यकृष्णेन साधर्म्यं विज्ञायते--तदुत्तरतो वैशद्येन वक्ष्यामः ॥ 


सञ्चारिणा 


इति श्रीकृष्णाभिजनस्थानम्‌ । 


डड” 
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३-वंशानुक्रमः 


अथैतस्य वंशानुक्रम : पुराणे स्मर्य्यते । मनुवंशस्य धर्म्मप्रधाने प्राजापत्यशाखाविभागें तावदस्य 
भगवतः श्रीकृष्णस्य वंशः संनिविशते। तत्र तावदतिपुरातनात्‌ कुतश्चिन्‌ मनुपुरुषादग्ने नवमः पुरुषः 
श्रद्धादेवो नामायमन्यो मनुवँवस्वत आसीत्‌। तस्य तावदिलानाम्नी कन्या जज्ञे। तत एवायमैले- 
यहचन्द्रवंश: प्रवर्तते स्म, स एवायं कृष्णस्य वंशो द्रष्टव्यः | तदुक्तं पुराविदृभि:-- 
ब्रह्मादीनां बुधान्तानां न मनुष्यत्वमिष्यते । 
आतरच सोमवंशोयमेलप्रकृतिरुच्यते ॥ 
क्षत्रियो$स्मीति मामाहुर्मनुष्या: प्रकृतिस्थिता: | 
यदुवंशे समुत्पन्नः क्षात्रं वृत्तमनुष्ठितः ॥ To Fo 
कस्त्वमित्याह सोऽप्याह जातोऽ हं शशिनः कुले । 
वसुदेवस्य तनयो यदुवंशसमुद्भवः ॥ विष्णु Fo पंचमों ऽशः २३।२३ 
तस्यैतस्य कृष्णस्यायमैलप्रकृतिको वंशस्तम्भ इत्थमुपक्रम्यते। तथा हि-- 
सूर्य्यंबंशीयराजपरम्परायां सवेप्रथमस्य सूय्यवंशप्रवतकस्य तावदिक्ष्वाकोरयोध्याधिष्ठानस्यः 
महाराजाधिराजस्य मानवस्य ज्येष्ठा भगिनीयमिला सूर्य्यंवंशो प्रादुर्बभूव। सा राजपुत्रनाम्ना प्रसिद्धि 
गमितेन चनद्रात्मजेन बुधेन विवाहितासीत्‌। बुधश्चायं चन्द्रवंशप्रवत्तेको ब्रह्मणश्चतुर्थं आसीत्‌। तस्मादे- 
लेयः पुरूरवा जज्ञे। ततः पञ्चमो यदुः, तस्य सुतः क्रोष्टा, तच्छाखायां यदोरष्टात्रिंश एको वृष्णिः, 
तदन वंशेऽस्मिन्‌ परूरवसः सप्तचत्वारिशत्तमः (४७) यदोस्त्रिचत्वारिशः सात्वतपुत्रो वृष्णिः। ततो 
नवमः कर्चिदन्यो वृष्णिः क्रोष्टा इत्यपरपर्य्यायोऽभूत्‌। ततश्चतुर्थः शूरः, ततो वसुदेवः। ततोऽयं 
वासुदेवः कृष्णो जज्ञे | इत्थमयं वंशस्तम्भो द्रष्टव्यः । 
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मानुषकृष्णरहस्यस्‌ 


-N Der AA 
प्राजापत्यवंशे प्राजापत्यवंशे यदुवंशे 
इलास्तम्भः बधस्तम्भः कृष्णस्तम्भः 
_ 
७ ROSIE प्रजापति: (१) १ ब्रह्मा ५ यदुः (पुरूरवसः पञ्चमः) 
SENE E ug Aia २ अत्रि: ब्राह्मण: (वंशे नवमः 
३ अन प्रजापतिः 5 = 
NE ३ चन्द्र आत्रेयः | 
४ हविर्धामा प्रजापतिः va | 
५ प्राचीनवहिः प्रजापतिः ७७६१७ A एतद 
प्रचेतसो ट्ट 
० | re | = दद 
5 as बुध: (इलापतिः) | | ३८ वृष्णिः सात्त्वतः अष्टत्रि- 
७ दक्षः प्राचेतसः प्रजापतिः ह = ह सी (वज्ञे सप्तचत्वारिशः) 
८ दाक्षायणी अदितिः ७ छक > io ANR i 
एप चन्द्रवंशे प्रथमो राजा 
A l A वाष्ण सात्वतोऽ परः, 
पुरूरवसः सप्तचत्वारिशत्तम: । 
१ ब्रह्मा ७ स q | 


६ आयु: पोरूरवसः = >>. 
७ नहुप आयुष: 
८ ययातिर्नाहुषः ५५ वृष्णिः 


९ यदु:--ययातिपुत्र: वंश (पुरू 


२ सरीचिर्म्मानसः पुत्रः 
३ कश्यपो मारीचः 


४ (९) विवस्वान्‌ काश्यप 
आदित्य: 
५ श्रद्धादेवो वेवस्वतो मनु: | 
६ इक्ष्वाकुर्मानवः 
एप सुर्य्यवंशे प्रथमो राजा 


५६ वृजिनीवान्‌ पदूपंचाशत्तमः 
७ MT: BIST, FAFA 
५८ शूर : रौषग्दूव : 
५९ वसुदेव : शौरि: 
६० क्रृष्णो वासुदेव : 
६१ प्रद्युम्न : काष्णि : 


(६) इला मानवी, इक्ष्वाकोः 
ज्येष्ठा भगिनी — 


स्मरन्ति हि वंशविदः 


(१) प्राजापत्ये शुभे मार्गे मानवे धर्म्मसंस्क्रृते । 
समुत्पत्स्यति गोविन्दो मनोर्वशे महात्मन : 11211 
अंशो नाम मनो : पुत्रो ह्यन्तर्धामा तत: परम्‌। 
अन्तर्धाम्नो हविर्धामा प्रजापतिरनिन्दितः।२॥। 
प्राचीनवहिर्भविता हविर्धाम्न : सुतो द्विजा : । 
तस्य प्रचेतःप्रमुखा भविष्यन्ति दशात्मजा : 11211 
प्राचेतसस्तथा दक्षो भवितेह प्रजापति : । 
दाक्षायण्यस्तथादित्यो मनुरादित्यतस्तत : ॥४॥ 
मनोइच वंशज इला सुद्युम्नरच भविष्यति | 

(२) बुधात्‌* पुरूरवा `इचापि तस्मादायु भविष्यति ॥५॥ 
नहुषो! भविता तस्माद्ययातिस्त स्य चात्मज : । 

COD PTLD पकाए, हिमराहूक्ष विष्यति ॥६॥ 


(३) 
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त्रिपरिचयसंज्ञानम्‌ [ १९ 


क्रोष्टुश्चैव महान्‌ Tat वृजिनीवान्‌** भविष्यति । 
वृजिनीवतरच भविता रुषद्‌ **गुरपराजित: ॥७॥ 
रुषद्गोर्भविता पुत्रः * "शूरश्चित्ररथस्तथा । 

तस्य त्ववरज: पुत्रः शूरो नाम भविष्यति ॥८॥ 

तेषां विख्यातवीर्य्याणां चारित्रगुणशालिनाम्‌ | 
यज्वनां च विशुद्धानां वंशे त्राह्मणसत्तमाः ॥९॥ 

स शूरः क्षत्रियश्रेष्ठो महावीर्य्यो महायशाः | 
स्ववंशविस्तारकरं जनयिष्यति मानदम्‌ ॥१०॥ 
वसुदेवमिति ख्यातं पुत्रमानकदुन्दुभिम्‌ । 

तस्य पूत्रर्चतुर्वाहुर्वासुदेवो भविष्यति ॥११॥ 

स देवः पुण्डरीकाक्षः श्रीगर्भः श्रीसहोषितः। 
शारङ्गंचक्रायूधः खड्गी सर्वनागरिपुध्वजः ।।१२॥ 

“ उत्तमेन "सु शीलेन शौचेन च दमेन च। 
४पराक्रमेण वीर्येण *वपुषा *दर्शनेन च ॥१३॥ 

° आरोहणप्रमाणेन वीरय्येंणार्जव संपदा ।€ 

९आनृशंस्येन रूपेण* ° बलेन! * च समन्वितः ॥१४॥ 
१ अस्त्रैः समुदितः सर्वे दिव्यै रद्‌भुतदरनैः 
योगमायासहस्राक्षो विरूपाक्षो महामनाः ॥१५॥ 
वाचा मित्रजनशलाघी ज्ञातिबन्धुजन प्रियः 
क्षमावांश्चानहंवादी स देवो ब्रह्मदायकः ।।१६॥ 
भयहर्त्ता भयार्त्तानां मित्रानन्दविवर्धनः । 

शरण्यः सर्वभूतानां दीनानां पालने रतः ।।१७।। 
श्रृतवानर्थसंपन्नः सर्वभूतनमस्कृतः | 
समाश्रितानामुपकृच्छत्रूणां भयङ्कत्तथा UCU 
नीतिज्ञो नीतिसंपन्नो ब्रह्मवादी जितेन्द्रियः । 
भवार्थमेव देवानां बुध्या परमया युतः ।।१९॥ 

दाता ब्राह्मणसत्कर्ता ब्रह्मभूतो द्विजप्रियः । 
जरासन्धं तु राजानं निजित्य गिरिग ह्वरे ।।२०॥ 
राज्ञो बद्धान्‌ स सर्वान्‌ वै मोक्षयिष्यति यादवः। 
सर्वेपाथिवरत्नाढ्यो भविष्यति स वीर्य्यवान्‌ ॥२१॥ 
पृथिव्यामप्रतिहतो वीर्येणापि भविष्यति । 

विक्रमेण च संपन्नः सर्वेपाथिवपाथिवः URW 

शूरः संहननो भूतो द्वारकायां वसन्‌ प्रभुः । 
पालयिष्यति गां देवीं विनिर्जित्य दुराशयान्‌ URI 


+ सुशीलता! । शोचम्‌ _। दसः3। पराक्रमः 
` प्रमाणम्‌ ।° आर्जेवसंपत्‌ ` । आदुदांस्य़ाह PUDE 


= 


२० | 
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मानुषक्कृष्णरहस्यम्‌ 


तस्मात्‌ स वाग्मी धर्मज्ञो नमस्यो द्विजपुङ्गवाः ! । 
वन्दितो हि स वन्देत मानितो मानयीत च URI 
दृष्ट: पश्येदहरह: संश्रितः प्रतिसंश्रयेत्‌ | 
अचितदचाचेयेन्नित्यं स देवो द्विजसत्तमाः ! ॥२५॥ 
महावराहं तं देवं सर्वलोकपितामहम्‌ | 

अहं चैव नमस्यामि नित्यमेव जगत्पतिम्‌ ॥२६॥ 


इति श्रीकृष्णवंशानुक्रमाख्यानम्‌ ॥३॥ 


॥ इति त्रिपरिचयसंञ्ञानम्‌ ॥ 
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२ 
सानुषकृष्णरहस्ये 


महापुरुषलक्षणानि पञ्चविधानि 


जगद्गुरुत्वम्‌ 
परमेष्ठिसत्यावतारत्वम्‌ (नवसत्यावतारत्वं वा) 
अच्यृतभगवत्त्वम्‌ 
पुरुषोत्तमत्वम्‌ 
आधिकारिकपुरुषत्वम्‌ 
अथ मानुषरूपमेव सन्तमेतं गोकुलवासिनं वासुदेवं श्रीकृष्णं परमाराष्यत्वेनाध्यवसाय परमया 

श्रद्वयोपासते लोका :। श्रीकृष्णसमकालिकंरेव देवलासितक्ृष्णद्वैपायनभीष्मादिभिदीर्घदशितमैराषेण 
चक्षुषा परोक्षमर्थ प्रपर्‍्यद्भि्रह्मषिराजपिभिस्तस्यालौकिकमहापुरुषत्वेन पुराणाख्यानेषु बहुशः प्रख्या- 
पितत्वात्‌। इतरसर्वजीवविलक्षणात्मत्वं हि महापुरुषत्वं तस्य पञ्चलक्षणं भवति। 

(१) अमृताव्ययपुरुपसाक्षात्कारोपायभूता ये धम्मज्ञानवैराग्यैश्वय्यंलक्षणाश्चत्वारो बुद्धियो- 
गास्तेषां यदपूर्वं विद्याचलुष्टयम्‌, तदुपदेशकत्वाज्जगद्गुरुत्वं प्रथमम्‌ 121 

(२) न्रिवृत्‌ स्तोमः-एकविशस्तोमः, त्रयस्त्रिंशस्तोमः, अष्टाचरत्वारिदास्तोमः, इत्येतैर्चतुभिः 
स्तोमैरवच्छेदात्‌-मेदिनी, उखा, सागराम्बरा, जगतीति पर्वचतुष्टयविभक्ताया अरिनिमय्याः पृथिव्या- 
स्तृतीये पर्वणि गोलोकसंज्ञकव्रजधाम्नि द्वाविशस्तोमारव्धषट्‌्त्रिशस्तोमान्ते पञ्चदशाहे सामवेदा- 
म्नाते गोसवनामकस्वाराज्ययज्ञवेदीप्रदेरे निवसतस्तावदीरवरमूर्तः सत्यस्य परमेष्ठिनः साघर्म्ये- 
दर्शनात्‌ तदंशैरवतीणत्वोपपत्त्या परमेष्ठिसत्यावतारत्वम्‌, नवसत्यावतारत्वम्‌ वा द्वितीयम्‌ ॥२॥ 

(३) चलुविधिविद्याबुद्धिभिः साक्षात्कृतात्मायमिति निरस्तमायावरणत्वादच्युतभगवरवं 
तृतीयम्‌ ।३। 

(४) पूर्णविद्यानिधानत्वेनापिपासितत्वात्‌ पुरुषोत्तमत्वं चतुर्थम्‌ ।॥ ४11 

(५) आधिकारिकेश्वरपुरुषसाधर्म्यादाधिकारिकत्वाच्च ईश्वरत्वसहक्रतपुरुषत्वसवतारित्व 
च पञ्चमं महापुरुषत्वम्‌ ॥५॥ 


“0 wo 


FX w 


इत्येवं पञ्चधा महापुरुषमेतं पुराणाचार्य्या: पश्यत्ति । 
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मानुषकृष्णरहस्यम्‌ । 
महापुरुषत्वं पञ्चावधस्‌ 
मानुषकृष्णस्य महापुरुषत्ते पज्चललणे--- 


१ --चतुर्विधं जगदगुरुत्वमाख्यायते 


पुरुषविभागे अव्ययपुरुषोपदेशकत्वनिबन्धनं प्रथमं जगद्गुरुत्वस्‌ 


इह हि गीतोपदेशात्‌ पूर्व प्रायेण विद्वांसो जीवात्मानमीइवरात्मानं वा सगुणमेवात्मानं पश्यन्तः 
क्षरमेवात्मानं विइवसुष्ट्यूपादानमाचक्षते स्म। अथ परे सूक्ष्मदशिनो जन्म-मृत्त्यु-जरा-व्याधि-क्षुधा- 
पिपासा-शोक-मोहवतः पुण्य-पाप-क्म्मातिशायिनो लोकान्तरसंचारिणो ऽस्माज्जीवात्मनोऽतिरिक्तं 
तत्रानुस्यूतं कंचिदक्षरमात्मानं पश्यन्ति स्म। सर्वात्मनियन्ताऽ्यमक्षर आत्मा षड्मिरहितः पुष्कर- 
पलाशवन्तिलेप: कर्मानभिभूतः सत्यकामः सत्यसंकल्पः प्रतिपद्धते। एतावदेव पूर्वेषामाचार्य्याणां 
विज्ञानमासीत्‌। तत्रायं भगवान्‌ श्रीकृष्णः क्षराऽक्षराभ्यामतिरिवतं ततोप्यतिसूक्ष्मं कं T 
व्ययमात्मानं पश्यन्नुपदिदेश-- 


द्वाविमौ geal लोके क्षरश्चाक्षर एव च 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूतः 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईइ्वरः॥२॥ 
यस्मातक्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तमः 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुपोत्तमः॥३।। इति 


कार्य्यकारणातीतस्य सर्वालम्बनस्य विशुद्धस्येतस्याव्ययस्य एते क्षाराक्षरे प्रकृती भवतः। 
प्रकृति स्वामवष्टभ्यायमव्ययो fart जनयति 


“प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेव॑शात्‌' ॥ 
“तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌'। 
“उदासीनवदासीनमसक्रतं तेषु कम्मेसु' | ; 
इति प्रतिज्ञानात्‌। तथा च॑तत्क्षराक्षरप्रकृतिविशिष्टं तमव्ययं पुरुषमाचक्षाणो भगवानयं श्री 
कृष्णः प्राचीनैरविज्ञातमव्ययं नामापूर्वं ब्रह्मोपदिदेश-- 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामवुद्धयः। 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 


इति प्रतिज्ञानात्‌। तथा चापूर्वार्थपदेशकत्वाज्जगद्गरुत्वमेतस्य भगवतः कृष्णस्योपपद्यते- 
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२--अथ प्रकृतिविभागे बुद्धियोगोपदेशकत्वनिबन्धनं जगद्गुरुवमू--अपरं चेह लोकानां सर्वेव्यव- 
हारहेतुविज्ञानं बुद्धि:। सा द्विधा--व्यवसायबुद्धिः, अव्यवसायबुद्धिश्च । तयोश्चापरिवत्तेतीयविषया 
बुद्धिव्पवसायः | गृहीतपरित्यक्तविषया त्वव्यवसायः। 
तात्तिविकविज्ञानं यथार्थग्राहित्वादव्यभिचारि भवतीति विशिष्यैकस्मिन्नेवार्थों' सर्वेदाध्व- 
सितम्‌, न तु कस्मिश्चित्‌ काले क्वचिदेकत्रार्थे श्वसितँ भूत्वा कालान्तरे तं परित्यज्य ततो- 
ऽन्यस्मिन्‌ विषये ऽवस्यति, तस्मात्‌ विशेषेणकत्रैवार्थेञ्वसायित्वाद्‌ व्यवसायात्मिका बुद्धि- 
रुच्यते। मूर्खास्तु श्रान्ता याथार्थ्येन पदार्थापरिज्ञानादस्थिरबुद्यो भवन्तीत्येकमप्यर्थमन्थथा- 
न्यथा ते गृह्वन्ति, चक्षुषा दुष्टे यथैकस्मिन्‌ रूपे तेषां बुद्धिः पुरुपत्वेनावसाय, कालान्तरे 
स्थाणुत्वेनावस्यति, तस्मात्तेपामव्यवसायात्मिका बुद्धयोऽन्यान्यरूपैः परिवर्तन्ते। आह च 
भगवान्‌ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ! 
बहुशाखा ह्यनन्ताइच वुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌॥ 


ताञ्चैता अव्यवसायात्मिका भ्रान्तवुद्धयो लोकेषु भूयसानर्थायोपपद्यन्ते। eat! विद्वांसोऽपि 
भूयांसो मतभेदेनान्यथाऽन्यथा व्यवहारान्‌ समर्थयमाताः सर्वानेव लोकव्यवहारान्‌ विश्लथयन्ति । 
तथा हि-सत्यज्ञानस्यैंकरूपत्वादपरिवर्तनीयत्वेऽपि पञ्यामो लोके नानामतभेदानव्यवसायवुद्धिदोषाद- 
ज्ञानविजुम्भितान्‌ । ते यथा-- 

१--व्यवसायबुद्या व्यवहारान्‌ पञ्यन्तस्तावदेके धर्म्माचार्य्याः सत्यमेवार्थं पश्यन्ति | 


ins GR ES सनी जिम 5 SS 
ज्ञानाज्ञानान्यथाज्ञानंषु, सत्कमाकर्मावकमसु च ज्ञानकस्मणा एवापादय नत्वितराणि। अज्ञानान्यथा- 


ज्ञानयोविकर्म्माकर्म्मणोरच शोकजनकत्वादित्येवं व्यवस्थापयन्ति ॥ १॥ 


पर ay ter IN! owe पु A ` परिस्थिति 
२--अथ परे पुनराहुः-देश-काल-पात्र-द्रव्योपाय-श्रद्धानां धर्म्मानुवन्थानां षण्णां परिस्थितिवे- 
पुन राहु T l 


शेष्यात्‌ त्रयाणां कर्म्माकर्म्म॑विकर्म्मणां विनिमय: क्वचिदुपपद्यते | तस्मात्‌ — 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण:। 
अकमंणइच बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ 
तथा चैतानि त्रीण्यपि भूयो भूयः परिज्ञाय प्रतिपद्य ग्राह्याणि वा, त्याज्यानि वा। 
३--अथान्ये पुनरव्यवसायबुद्धिभिरव्यवहारान्‌ पश्यन्तो बुद्धिदोषान्नाना मतभेदान्‌ प्रचारयन्ति | 
केचित्तावत्‌ शुभाशुभसर्वंविधकर्मणां प्रचारं निन्दन्तः सदा कमंसंन्यासमेवातिष्ठच्ते। तढुपष्टम्भकतया 
श्रुतिवाक्यं चोपन्यस्यन्ति-- 


न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः 
परेण नाकं निहितं गुहायां विश्राजते यद्‌ यतयो विशन्ति। इति 
४--कैचन पुनः कर्मयोगं परित्यजन्तो ऽप्युपासनायोगमातिष्ठमानाः २ 


वासनासंस्कारळक्षणं चान्यत्‌ । अथ 
संस्कारकर्म--इत्येवमियं बी 
mug वर्तमाना नात्यन्ताय 
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२४ | मानुषकृष्णरहस्यम्‌ 


कर्मोदयौपयिकतया पारम्परिकप्रवाहरूपाणां कर्मणामप्रतिष्ठानादात्मनि शान्तेरनवसरदुःस्थत्वात्‌॥ 
उक्तं च भगवता-- 
कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकर्मेफळप्रदाम्‌ | 
क्रिसाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगति प्रति॥ 
भोगैक्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते॥ इति॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शात्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ इति च। 
तस्मात्‌ सुखमिर्च्छाङ्करेकान्ततः कर्माणीमानि परित्याज्यानि, कर्मणामात्यन्तिकसंन्यासाद्वि- 
शुद्धोऽयमात्मा सच्चिदानन्दः पर्य्यवशिष्यते । कर्म्मसंन्यासेन विशुटज्ञानोदयादविद्याजनितसवंदोषात्यन्त- 
निवृत्तावानन्दमयस्यात्मनः स्वारसिकसुखस्याऽप्रतिवन्धं प्रव्तेमानत्वात्‌ | उक्तं च भगवता गौतमैत-- 
“दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोप, मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग:” इति ॥ 
तथा चायमात्यन्तिककर्मसंन्यासरूपो ज्ञानमयात्मावशोपपर्य्यवसानो ज्ञानयोगो नामाख्यायते 
सांख्यैः ॥॥५॥ 
तत्रैतत्‌सांख्यमतप्रतिवादेन गीतासिद्धान्तः प्रदर्श्यते ॥ मीमांसामात्रं हीदमेषां सांख्यानां 
भवति, यदिदमेतैः कर्म्मसंत्यासविधानमुपदिञ्यते । त्रिविधा हि पूर्वाचाय्यैयगा इप्यन्ते -- 
१-—सर्वेविधकम्मँकान्तसंन्यासलक्षणो--ज्ञानयोगः | 
२-—विद्यानिरपेक्षकर्म्मारम्भयोगलक्षणः--कर्म्मेयोगः । 
३-ज्ञानकर्म्म॑समुच्चयरूपो विद्याभवितिभूतकर्म्मारम्भळक्षणो--भवितयोगः | इति 
तेष्वेतेषु त्रिष्वप्यंशतः प्रतिशोधोऽ पेक्ष्यते। तथा हि--ज्ञानयोगनिष्ठायां कम्मंसंन्यासपक्षस्तावत्‌ 
पञ्चभिरधिकरणैर्नावकल्पते । तद्यथा-- 
१-_कर्मसंन्यासजनितः फलोदयो नास्तीति कमंसंन्यासवैयर्थ्यम्‌ । 
२--कर्मणां स्वतो बन्धकत्वमावरकत्वं वा नास्तीति निद्देपत्वाद्‌ वैयर्थ्यम्‌ । 
३--कर्मविद्ययो: सयुजोरात्मस्वरूपधर्मंतया कर्मणामनिवार्येत्वमस्तीति--संन्यासाशक्यत्वात्‌ 
कर्मेसंन्यासवैयथ्यम्‌ | 
४---कर्मजनितवन्धनातां गुणहेलुकत्वोपपत्त्या कर्मणैव निवृत्तिसंभवात्‌ कर्मणो नैष्कर्म्योपायत्वात्‌ 
कर्मसंन्यासवैयर्थ्यम्‌ । 
५ कर्मणां निःश्रेयसोपयिकसर्वाभ्युदयजनकत्वात्‌ कर्मसंन्यासवैयर्थ्यम्‌ । 
तत्र तावत्‌ कर्मसंन्यासजनितं फलं नास्तीति व्याख्यास्यामः । 
ज्ञाननिप्ठापरायणानां कर्मसंन्यसिनां तावदित्थं सिद्धान्तो भवति 
ज्ञानमयः पुरुषः, कर्ममयी प्रकृति: | अक्रियः पुरुषः। अज्ञा प्रकृति: । प्रकृतिपुरुषयोरनादिसम्बन्ध- 
वँचित्र्यादभेदेन वृत्तिरित्येष पुरुषः प्रक्ृतिधर्मानात्मसात्‌ कुर्वक्षज्ञः क्रियावान्‌ भवति। प्रकृतिः 
पुरुषयोविवेके पुनरयमात्मा पुरुषः प्रकृतिधरमेः कर्म्मवन्धनैर्मुच्यते। ज्ञानं कम्मं चात्मनो 
भोगसाधने भवतः। तत्र कम्मेंद वीर्य्यलक्षणमज्ञानं ज्ञानावरणं भवति। तेनायमात्मा सज्ज्यते, 
बध्यते, लिप्यते | 


अथ ज्ञानोत्कप तु कर्म्माणि मुच्यन्ते, नैष्कर्म्य सिध्यति, कर्म्मकृतं चावरणं नशयति | ततश्चायं 
D. nae Public Domain. Bunding Oy S MoE i 
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अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः l 

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌। इति। 

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मवन्धनैः। 

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि । इति। 

नैष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति। 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवोध में ॥ इति च। 

इत्येवमेते संन्यासिनः संन्यासेन नैष्कर्म्यसिद्धि पश्यन्ति | तत्रेदं ब्रूमः-संन्यासस्त्यागः। कस्य 

तु परित्यागः श्रेयानिति विचारसापेक्षम्‌। तत्र न त्वेव सर्वंविधानां कर्मणां संन्यासादयं संन्यासयोग 
उपपद्यते। एकान्ततः कर्म संन्यासस्यात्यन्तविगहितत्वात्‌ । उभयोरपि हि तौल्यं हिताय भवति योऽयं 
कर्म्मयोगो यश्चायं संन्यासयोगः | कि त्वेष संन्यासयोगः कर्म्मयोगसहकारेणेव श्रेयसे भवति, न तु 
कम्मंव्यतिरेकेण | तस्मात्‌ कर्म्मयोगः श्रेयान्‌। कर्म्मयोगापेक्षमापि च बुद्धियोगः श्रेयान्‌--इति 
कर्म्म॑ सिद्धान्त: | तदुक्तम्‌ 

संन्यास: कम्मेयोगशच निःश्रेयसकरावुभौ । 

तयोस्तु कर्म्मसंन्यासात्कर्म्मयोगो विशिष्यते ॥ 

संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ 

ननु कर्म्मणां संन्यास एव त्वयं संन्यासयोग उच्यते, स कर्म्मयोगसहकारेण कथमुपपद्यते 

इति चेन्न। कर्म्मफलासङ्गसंन्यासः संन्यासयोगो नाम द्रष्टव्यो नलु कम्मेणामेव संन्यासः क्वचिदपि 
हिताय संपद्यते । कर्म्मसंन्यासेनोत्तरतः कम्मंजन्यसंस्कारानुदयेऽपि पूर्वक्ृतकर्म्मजनितानां शुभाशुभ- 
संस्काराणामात्मन्यासज्जमानानां स्वयं विनाशस्याशक्यतया जातसंस्काराणां पुण्यपापानां वाधायोगादा- 
वरणविनाशासंभवात्‌ | तस्मादेष कम्मंसंन्यासो नितान्तं व्यर्थः । 


(कम्म॑णां नेष्कम्योंपायत्वम्‌ ) 


कम्मं g fafaa भवति-- 
“sad च निवृत्तं च द्विविधं wet वैदिकम्‌ ॥” 
इति भगवान्‌ मनुराह । तत्र प्रवृत्तेन कम्मंणा वासतासंस्कारा उत्पाद्यन्ते इति 
तान्यात्मनो बन्धनानि भवन्ति। अथ निवृत्तकर्म्मणा बन्धनभूताः पुर्वेकम्मेजनिता वासनासंस्कारा 
उच्छिद्यन्ते । तस्मात्कर्म्मपरायणेषु विदेहजनकादिषु कर्म्मणेव नैष्क सिद्धः प्रत्यक्षं दृष्टत्वात्‌ कम्मव 
नैष्कर्म्यं संपादयतीति नैष्कर्म्योपायत्वात्‌ कर्म्मसंत्यासो नावकल्पते इत्याह-- 
“न कम्मंणामनारम्भाज्नैष्कर्म्य पुरुषोऽस्तुते। 
न च संन्यसनादेव fate समधिगच्छति 1” 
“कर्म्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय : ॥ इति । 
ननु. निवृत्तकम्मेकरणे भवतु पूर्वकर्म्मजनितसंस्काराणामुच्छेदः, किन्तु निवृत्तकर्म्मणोऽपि 
कर्म्मतया तत्कर्मजनितः संस्कार उत्पद्य बन्धनाय भविष्यतीति चेन्त। कर्मफलासङ्गसंत्यासेन 
कृतानामपि कर्म्मणां निवृत्तिकम्मंतया तत्कर्मणो बन्धकत्वं नास्तीति पूर्व॑संस्काराणामुच्छेदचपूर्वक 
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'त्यक्त्वा करम्मफलासद्ध॑ नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्म्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः 
'यदुच्छालाभसन्तुष्ठो इन्द्रातीतो विमत्सरः | 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते' 
'कर्म्मण्येवाधिकारस्ते मा HOY कदाचन | 

मा कम्मफलहेतुभूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्म्सेणि' !। 
“योगस्थः कुरु कर्म्माणि सङ्गं त्यत्रत्वा धनञ्जय | 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते’ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्म्माणि सद्धं त्यवत्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा' ॥ 

“बिहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निस्पृहः । 
निर्म्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति’ ॥ 


नन कर्म्मण: सतो नावरकत्वं न बन्धकत्वमिति नोपपद्यते, अञ्ञानत्वाद्वीय्येवत्वाच्चेतेन कम्मणा- 
वश्यं ज्ञानावरणस्य संभाव्यमानत्वात्‌ । तथा चेहात्मनि सत्यपि कर्म्मणि नैष्कर्म्ष सिद्धयतीत्यास्यातं 
मिथ्या व्यामोहनमात्रं भवति--इति चेत्‌, तत्रेदं ब्रूमः-तस्यैतस्यात्मनो द्विविधं हीदं कर्म्मोपपद्यते-- 
पुरुषधर्मश्च, प्रकृतिधर्मश्चेति । तत्र आनन्दविज्ञानचनं मनस्तावदव्ययपुरुपे विद्याभाग: । अथ 
मनोमयप्राणगभिता वागव्ययपुरुषे कम्मंभाग:--तदात्मकानि नामरूपकर्म्माणि। वागात्मक चाम। 
मनोमयं रूपम्‌ । प्राणात्मक कर्म । तान्येतान्यात्मनः स्वरूपधर्म्माणि न त्वेवात्मनि विहीसन्त | caer 
कर्म्मणः स्वातन्त्र्येण बन्धकत्वमावरकत्वं वास्तीति न भ्रमितव्यमू, पुरुषस्यात्मत्वात्‌ TETARA 
विद्याकर्म्मेणोरनामयत्वेनात्मावरकत्वासंभवात्‌ । अपि च न स्वरूपथम्माणां स्वस्यावरकत्व संभ वति। 
तस्मात प्रकृतिधर्म्माणामेवात्मानाश्रितधरम्मत्वादात्मावरकत्वं बन्धकत्वं वा युज्यते वबलुम्‌ | अत एव च 
रजस्तमोगणयोगेनैव सत्त्वरजस्तमांसि प्रकृतिः । तत्र सत्त्वनिबन्धना विद्या। रजोनिबन्धनं कम्मं । 
तमोनिवन्धनमावरणमिति कर्म्मणामावरकत्वं बन्धकत्वं चाचाय्यैरुपदिश्यते | तथा हि भगवानाह 


सत्त्वंरजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः | 
निबध्नन्ति महावाहो ! देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ १।। 
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ | 
सुखसङ्गेन वध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ! ॥२॥ 
र॒जो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्‌ | 
तन्निबध्नाति कोन्तेय ! कम्मंसद्भेन देहिनम्‌ ।।३॥ 
तमस्त्वज्ञानजं कम्मं मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ | 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत! ॥४॥ 
सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत !। 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥५॥ 
रजस्तमञ्चामिभूय सत्त्वं भवति भारत ! 

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा | 
सर्वद्वारेष्‌ देहेस्मिन्प्रकाश उपजायते । 


दह दा विद्या aaa a सत्त्वमित्यूत |] ॥ 
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अपि चेदमपरं द्रष्टव्यम्‌। प्रकृतिकम्मणोऽपि नत्वेवैकान्ततो वन्धकत्वमावरकत्वं वा 
भवत्येवेति नियमः शक्यो वक्तुम्‌। प्रतिबन्धकसद्भावे वन्धकत्वावरकत्वयोरनुत्पत्तेः। तथा fe— 
द्विविधं हीदं कर्म्म क्रियते--विद्यानिरपेक्षम्‌, विद्यासमुच्चितं चेति । विद्या बुद्धिगुणः । तत्र विद्या- 
निरपेक्षस्यैव कर्म्मणो रजोमयत्वाद्वन्धकत्वं तमोमयत्वाच्चावरकत्वं संभवति, न तु विद्यासह- 
कृतस्य, विद्यायाः सत्त्वगुणात्मकत्वात्‌, सत्त्वस्य च प्रकाशकत्वसिद्धान्तात्‌ | विद्यायोगो बुद्धियोग:। 
स केवलेन योगशब्देनापि व्यपदिश्यते । बुद्धियोगे बुद्धिमयस्य कर्म्मणः प्रकाशशालितया बुद्धित्वेन 
व्यपदेष्टं शक्यत्वाद्‌ बुद्धिसाम्यं भवति, समत्वे चायं योगशब्द इष्यते । तथा चेह नानाविधा योगा उप- 
care | कर्म्मसंन्यासयोगाभिन्नो ज्ञानयोगः सांख्यानाम्‌ । विद्यासमुच्चितकर्म्मारम्भयोगाभिच्तो ज्ञानयोगो 
योगिनाम्‌ । अपि वा कर्मफलकामासक्तिसंन्यासपूर्वकः कर्म्मारम्भयोगः कम्मेयोगोऽपि योगिनाम्‌ । फल- 
कामासवितसंन्यासः सांख्यम्‌ । कर्म्मारम्भो योग: | तथा चेदमेकत्रोभयधर्म्मसम्बन्धात्‌ -- 
'यत्‌ सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्‌ योगैरपि गम्यते । 
एक साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति' ॥ 
“सांख्ययोगौ पृथग्‌ बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌' ॥ 
'संन्यासस्तु महावाहो ! दुःखमाप्तुमयोगतः' | 
“सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते' ॥ 
'अनाश्चित : कर्म्मफलं काम्यं कम्मं करोति यः | 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः ॥ 
“यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव ! । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति HVAT ॥ 
'आर्रकषो्मुनेयोगं कम्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते’ ॥ इत्याद्युक्तम्‌। 
एबं च सिद्धमनयोः कर्म्म योगज्ञानयोगयोरत्यन्तं सन्निकर्षेण भवितव्यमिति। तथा च फळकामनासक्त्या 
कर्म्मारम्भः कर्म्मयोग:। क्रियमाणानां कर्म्मणां फलकामनासंन्यासो ज्ञानयोगः। इत्थं यत्र कम्में- 
गोगज्ञानयोगयोरैक्यमुपपद्यते स बुद्धियोग:। तस्यैतस्य बुद्धियोगस्यैते दवे अङ्गे भवतः-ज्ञानयोगः, कम्मं 


योगश्चेति सिद्धान्तः | 
अथ यथैते प्राञ्चः कर्म्मसंन्यासपूर्वक ज्ञानयोगमाचक्षते । तत्रेदं प्रतिब्रूम:--- कि a 
मीमांसामात्रं हीदमिह सांख्यैराख्यायते--यदिह कर्मेसंन्यासविधानमुपदिश्यते। वस्तुतस्तु | ३ 
भगवान्‌ वेदपुरुष: कम्मंसंन्यासमत्यन्ताय प्रतिषेधति--- > 


कुर्वन्नेवेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छतं समा: | = 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ _ 


कम्मं कुवेतः कम्मेजनितो बन्धो नास्ति--इति 
तथा fe— 

“एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो 
तस्येव स्यात्पदवित्तं | 


भगवानप्याह गीतायाम्‌ . 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


२८ ] सानुषक्कष्णरहस्यम्‌ 


“त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः | 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः।” इति । 


( कमपरित्यागाशक्यत्वम्‌ ) 
अपि च नात्यन्तायेदमात्मना कर्मे शक्यं परिहातुम्‌ | विद्याकामकम्मँतत्‌त्रितयारव्धस्य षोड़दिनोऽ 
त्यन्तनिगूढस्याव्ययात्मनः कम्मंव्यतिरेकेण स्वरूपालाभात्‌ | तथा हि--पञ्चकलोऽयमव्ययस्ताव- 
दानन्दविज्ञानमनोऽवच्छेदेन विद्यामयः | अथ विज्ञानमनःप्राणावच्छेदेन काममयः। अथ मनःप्राण- 
वागवच्छेदेनायमात्मा कर्म्मेमयः संभवति | अत एवायमात्मा प्रतिक्षणं निरवछिन्नमनवरतं किञ्चि- 
ज्जानाति च, किञ्चिदिच्छति च, किञ्चित्करोति च ॥ 
“न हि कर्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ॥” 

तस्मात्‌ कर्ममयोऽयमात्मा न त्वेव कदाचित्‌ कर्म्मणा विहीयते | आमनन्ति हि भगवन्तो वेदमहर्पयः 
शवोवसीयसं नामाव्ययमात्मानम्‌। आमनन्ति च तस्मादेवाव्ययमनसङ्चितिसृष्टिप्रभावाद्‌ मनःप्राण- 
वाङमयस्यैतस्यात्मनः कर्म्ममयत्वम्‌ | 

तथा हि-- 

(१) “ आसीदिव वा इदमग्रे नेवासीत्‌ | तद्ध तन्मन एवास ।१।. . . 
नेव हि सन्‌ मनो नेवासत्‌ ।२। तदिदं मनः सुष्टमाविरवृभूपत्‌ । , . . 

तदात्मानमन्वैच्छत्‌ . . .।।३।। तन्मनो वाचमसृजत . . .॥४। सा वाक्‌ प्राणमसृजत . . .॥५॥ स॒ प्राणइच- 
क्षुरसुजत . . .॥६॥ तच्चक्षुः श्रोत्रमसृजत . . .॥७॥ तच्छत्रं कर्म्मासृजत ।. . .अक्कत्स्न वै कर्म्म ऋते 
प्राणेभ्यः | अकृत्स्ना उ वे प्राणा ऋते कर्म्मणः st तदिदं कर्म्म सृष्टमाविरवृभपत्‌ । , . , तदात्मानमन्वै- 
च्छत्‌ WEN तत्कर्म्मारिनमसृजत . . .॥१०॥ ते हेते विद्याचित एव। . . . विद्यया हेवेत एवंविदङ्चिता 
भवन्ति” ॥१२ इति शतपथे १०।५।३। 

(२) अपि च पुनः 

“आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः । सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपञ्यत्‌ । सोऽहमस्मीत्यग्रे 
व्याहरत्‌ . . . ।१। सोऽवेत्‌--अहं वाव सृष्टिरस्मि। अहं हीदं सर्वमसृक्षीति . . . १०॥ . . .स मखाच्च 
योनेहंस्ताभ्यां चाग्निमसृजत . . . ११। . . . एष उ ह्येव सर्वे देवा: । १२। अथ यत्‌ किञ्चेदमाद्रै तद्रेतसोऽसः 
जत। तदु सोमः। एतावद्वा इदं सर्व॑म्‌-अन्नं चैवान्नादरच। सोम एवान्नमग्निरन्नादः। १३। स एष इह्‌ 
प्रविष्टः, आनखाग्रेभ्यः। . . . तं न पश्यन्ति-अकृत्स्नो हि सः।१६। प्राणन्नेव प्राणो . . .। वदन वाक । 
TARA: | शृण्वन्‌ श्रोत्रम्‌ । मन्वानो मनः। तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव। स योऽत एकेकमुपास्ते -- 
न स वेद | अक्वत्स्नो ह्येषो$त एकंकेन भवति ।१७। आत्मेत्येवोपासीत | अत्र ह्येते सवे एकं भवन्ति । 
तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य, यदयमात्मा। अनेन ह्येतत्‌ सर्व वेद . . .1१८ तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌, प्रेयो वित्तात्‌ 
प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरतरं यदयमात्मा . . .। इति ॥ शतपथे १४।४।२। 

(३) अपि च पुन; श्रूयते -- 

“आत्मँवेदमग्र आसीदेक एव। सो$कामयत--जाया मे स्यात्‌। अथ प्रजायेय। अथ वित्तं 
मे स्यात्‌ | अथ कर्म कुर्वीयेति | एतावान्‌ वै कामो नेच्छंश्च नातो भूयो विन्देत्‌ . . .।३०। मन एवास्यात्मा | 
वाग्‌ जाया। प्राण: प्रजा । चक्षुर्मानुषं वित्तम्‌ । . . . श्रोत्रं दैवम्‌ . . . आत्मैवास्य कर्म ॥ आत्मना हि कर्म 
करोति. . .1३१॥ शत०।१४।४।२ ॥इति॥ 


(४) अपि चूते वां. ममतं AKB- नाम्नां वागित्येतदेषामुक्कम्‌ . . ‹ 
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एतदेषां साम। . . . एतदेषां ब्रह्म .. . १। अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेषामुक्थम्‌ . . . एतदेषां साम. . . 
एतदेषां ब्रह्म . .।२। अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषामुक्थम्‌, . . .एतदेषां साम. . . एतदेषां ब्रह्म... 
तदेततूत्रथं सदेकमयमात्मा, आत्मो एकः सन्नेतत्‌ त्रयम्‌। तदेतदमृतम्‌-सत्येन च्छन्नम्‌। प्राणो वा 
अमृतम्‌ | नामरूपे सत्यम्‌ । ताभ्यामयं प्राणश्छन्न: 13 | शत० १४।४।४ इति । 
(५) अथो खल्वाहु-- “काममय एवायं पुरुष इति। स यथाकामो भवति-तथाकरलुर्भवति । 
यथाक्रलुर्भेवति तत्कर्म कुरुते | यत्कर्म Het तदभिसंपद्यते । इति wel शत० १४।७।२। 
इत्थं चात्मनो विद्याकामकमँतत्त्रितयारव्धस्वरूपत्वे सिद्धे कर्म्मोच्छेदासंभवात्‌ सर्वथा नैष्कर्म्यं 
नावकल्पते | तथा च-- 
“कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः” इति 
केषांचिदाख्यानं श्रान्तिमात्रम्‌। अत एव च कर्म्मसंन्यासलक्षणज्ञानयोगाख्यानं प्राचां सांख्यादीनां 
नावकल्पते--इति वोध्यम्‌ । 
अत एवोक्तं भगवता 
'यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌’ । 
'कर्तंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌’ । 
'नेहाभिक्रमनाशोऽ स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्म्मस्य त्रायते महतो भयात्‌’ ॥ 
'न मे पार्थास्ति कतेव्यं fag लोकेषु किञ्चन | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कर्म्मेणि'॥ इति 
इदं तु बोध्यम्‌। यद्यप्येवं कर्म्मसंत्यासनिन्दापूर्वंकं कर्मयोगस्यावश्यकत्वमाख्यातम्‌, तथाप्यस्मिन्‌ 
कर्म्मेयोगे संभवतां शुभाशुभकर्म्मजत्यानां वन्धनदोषाणां परिहारायास्मिन्‌ कर्म्मयोगे बुद्धियोगोऽपि 
नितान्तमावश्यक इति प्रदशितम्‌। तथा हि — 
'शुभाशुभफळँरेवं मोक्ष्यसे कम्मंबन्धने:' । 
'संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि’ ॥ 
द्रेण ह्यवरं कम्मं बुद्धियोगाद्धनंजय !। 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः' ॥ 
'कर्म्मेजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌' ॥ 
"ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते' ॥ 
“इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌' | 
सि एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः'॥। इति 
इत्थमेष भगवान्‌ वासुदेवोऽपूर्व बुद्धियोगमुपदिश्य लोके प्रचारयामास | तदित्थमस्य प्रथमं महापुरुषलक्षणं 
चतुर्धा जगद्गुरुत्वं द्रष्टव्यम्‌ । अव्ययपुरुषोपदेशकत्वनिवन्धनं प्रथमम्‌ । बुद्धियोगोपदेशनिबन्धनं 
द्वितीयम्‌ । ज्ञानयोग-कर्मयोग-भक्तियोगानामभेदोपदेशकत्वतिबन्धनं तृतीयम्‌ । ज्ञानकर्ममयस्थात्मनो 
भक्तिरूपस्य कर्मणः परित्यागानौचित्त्ये तज्जन्यवन्धनरूपदोषपरिहाराय निष्कामकर्मोपदेशकत्वनिवन्धनं 
चतुर्थमिति। 
इति जगद्गुरुकृष्णरहस्यम्‌ ॥ १॥ 
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सानुषकुष्णे 
परमेष्ठिसत्यावतारत्व 


( नवसत्यावतारत्वं वा ) 
परः, सस्था, AT सस्थ 


यदिदं शास्त्रमुपसृष्टे चानुपसृष्टे चात्मन्यविशेषात्‌ सत्यशब्दं प्रयुडवते, तेनेतत्‌ सत्यं त्रेविध्येन 
प्रतीयते-परसत्यम्‌ , संस्थासत्यम्‌, मायासत्यञ्चेति। तत्र नामरूपाभ्यामिदमेकेकं वस्तु मीयते, तस्मा- 
दिमे नामरूपे मायासत्यम्‌। अथ विश्वोपसृष्टं वा, शरीरोपसुष्टं वा, संबन्धोपसूष्टं वा--सर्वाणीमानि 
सत्यप्रजापतिरूपाणि संस्थासत्यानि । तेषु कार्य्यविशिष्टानां कार्य्योपहितानां वा कारणानां सत्यत्वमा- 
स्थीयते । यत्तु सर्वेषामेषां विश्वगतानाँ कारणानां मूलमेक॑ कारणम्‌, तदिदं सत्यस्य सत्यं भाव्यम्‌ । 
तदेतत्‌ सत्यमन्वेव तु सर्वाणीमान्युत्तराणि कारणानि सत्यानुगमादेव स्वस्वकार्य प्रति सत 
चर्य्यन्ते | तदित्थं द्विविधं सत्यं निप्क्रप्यते--मौलिकं चौपपादिकं चेति। तयोर्च प्रकृते तावत्‌ सर्वाकाश- 
परिव्यापीदमलौकिकं मौलिकमेव किञ्चित्‌ कारणं ब्रह्मसत््यमिति ब्रूमः। या ताव १ 
परम्परा सर्वत्राविदेषेणोषपद्यते, तत्र यदेषामशेषाणां कारणानां परमं कारणम्‌, य 
सत्त्यानां परमं सत्त्यम्‌, स एव कृष्णोश्यमहंशब्दो द्रप्टव्यः। स आत्मा। आत्मनि चायमहंशब्दः 
प्रयुज्यते | स एष खल्वशेषविश्वजनकः परमात्मा सत्त्यपदार्थः। 


कार्य्यकारणभावानां पारम्परिकतया नानात्वात्‌ सत्त्यविश्वयोरपि नानात्वमपेक्षाक्ृतमु- 
पपद्यते । तानीमानि विद्वोपसुष्टानि संस्थासत्त्यानि। तेपु तेषु तत्तद्विशवं स्वस्वात्मसत्त्याधारं 
भवति। उत्तरोत्तरं च सत्त्यं पूर्वपर्वसत््याधारं भवति। यत्तु सर्वेपामुत्तरेषां संस्थासत्यानामन्तरतमं 
सर्वाद्यं सत्त्यं तदेकं सर्वाधारभूतं मूलसत्त्यम्‌ । तदक्षरं परमं ब्रह्म, स एप प्रथमो भावः। सर्वमिदं भूतजातं 
विधुत तत्र प्रतितिष्ठतीति विद्यात । 


ननु यदाधारेणेदं सर्व क्षरं भूतजातं विधृतमाख्यायते, स सर्वाधारोऽयमक्षरः कस्मिन्नाधारे 
प्रतितिष्ठति ? इति चेदुच्यते । सर्वाधारोऽ यमक्षरो नान्याधारो भवति। किन्तु निराधार एवायम- 
व्ययालम्बनप्रतिष्ठास्वाभाव्यादविचाली सत्त्यः स्वत एवेदं सर्वमात्मनि विधारयति। सर्व सत्ये 
प्रतिष्ठितम्‌, सत्त्यं स्वस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌। तथा च श्रूयते मुण्डकश्रुतौ — 


यिदचिमद्‌ यदणुभ्योऽणु यस्मिन्‌ लोका निहिता लोकिनश्च | तदेतदक्षरं ब्रह्म, 
स प्राणस्तदु वाङमनः। तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सोम्य ! विद्धि ।” 
> Par यस्मिन्‌ द्यौः, पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वे: । > 
_ तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतु: 1” 
“मनोमय: प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं संनिधाय। 


`` तद्िज्ञानेन परिपञ्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ।।” 
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“ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतरचोत्तरेण । 
अधर्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं यद्वरिष्ठम्‌ 11” 

“यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीरां पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 

तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥” 
“प्राणो ह्येप यः सर्वभूतेविभाति विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी। 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: ॥” 

“सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिम्मंयो हि शुश्रो यं पञ्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः 1” 
“सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। 

येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌” । इत्यादि 
अपि चैवं श्रूयते छान्दोग्यश्रुतौ- 


“एष तु वा अतिवदति, यः सत्येनातिवदति । . . . . सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। सत्यं 
भगवो विजिज्ञासे इति। 

यदा बै विजानाति, अथ सत्यं वदति, नाविजातन्‌ सत्यं वदति।. . . . विज्ञानं त्वेव विजिज्ञा- 
सितव्यमिति।. . . , 


यदा वै मनुते, अथ विजानाति, नामत्वा विजानाति, मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । . . . . . 
यदा वै श्रद्दधाति; अथ मनुते। नाश्रद्दधन्‌ मनुते। श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति। यदा वै निस्तिष्ठति, 
अथ श्रद्दधाति, नानिस्तिष्ठन्‌ श्रद्द्धाति | निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति। यदा वै करोति, अथ निस्ति- 
ष्ठति, नाकृत्वा निस्तिष्ठति। कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति। यदा वै सुखं लभते, अथ करोति, नासुखं 
लब्ध्वा करोति, सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। यो वै भूमा तत्सुखम्‌, नाल्पे सुखमस्ति। भूमैव सुखम्‌, 
भूमा त्वव विजिज्ञासितव्य इति। भूमानं भगवो विजिज्ञासे इति। यत्र नान्यत्‌ पश्यति, नान्यच्छृणोति, 
नान्यद्विजानाति स भूमा। अथ यत्रान्यत्पश्यति, अन्यच्छृणोति, अन्यद्विजानाति, तदल्पम्‌। यो वै भूमा 
तदमृतम्‌। अथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌। स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति। स्वे महिम्नि, यदिवा न 
महिम्ति इति। गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते। हस्तिहिरण्यं दासभार्य्यं क्षेत्राण्यायतनानीति। नाहमेवं 
ब्रवीमि, ब्रवीमीति ह होवाच, अन्यो ह्यन्यस्मिन्‌ प्रतितिष्ठतीति।” (छा० ७।२४) 

“स॒ एवाधस्तात्‌, स उपरिष्टात्‌, स पश्चात्‌, स पुरस्तात्‌, स दक्षिणतः, स उत्तरतः। स॒ एवेदं 
सर्वमिति।. . . . 

अहमेवाधस्तादहमुपरिष्टात्‌, अह पश्चाद्‌, अहं पुरस्तात्‌, अहं दक्षिणतः, अह॒मुत्तरतः, अहमे- 
वेदं सर्वमिति। ay 


आत्मोत्तरतः, आत्मैवेदं सर्वमिति। 3 
स वा एष एवं पश्यन्‌, एवं मन्वानः, एवं विजानन्‌ मा 

आत्मानन्दः, स स्वराड्‌ भवति। तस्य सवेषु लोकेषु कामचारो अथ येऽत्ययातो विदु:, अन्यराजा- 

नसते क्षय्यलोका भवन्ति, तेषां way चारो भवति छा० VIRX) _ 


अयमेव श्रुत्यर्थः इलोकेन संगृह्यतेः 
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मानूपक्ष्णरहस्यम्‌ 


भूमात्मनः समृद्धिस्तच्चेष्टमिष्टे प्रवृत्तयः। 

प्रवृत्तानां तत्परता प्रेमबन्धस्तु तत्परे॥ 

यत्र प्रेमा तत्र चित्तवृत्तिर्भूयोऽनुपञ्जते | 

भूयो मनोऽनुषङ्गेण विज्ञानं तत्र लभ्यते ॥ 

कार्य्यकारणविद्या तु विज्ञानमिह कथ्यते। 

विज्ञानात्सत्यमाप्नोति सत्यमात्मैव कारणम्‌ । 

सत्यो भूमा ACT आत्मा सत्य एवायमस्म्यहम्‌ । 

कृतकृत्यः स यस्यात्मा भिद्यते नेश्वरात्मनः ॥ 

aq यद्येवं विश्वाधारोऽहमात्मा स्वाधार इत्यभिमन्यते, तत्तहि किमिदं विइवमेव न 


स्वाधारं प्रकल्प्यते, अल विइवातिरिक्तस्य विश्वाधारत्वप्रकल्पनेनेतिचेद्‌, नँतदेवमास्थेयम्‌। विश्वेषां 
बलमात्रत्वदर्शनात्‌। बलान्येवैतानि सर्वाणि पश्यामो यानि पश्याम:। क्षणिकानि हीमान्युत्पन्न 
विनष्टानि न क्षणादुर्ध्वंमवतिष्ठन्ते। न च तानि स्थिरं कंचिदात्मानमन्यमनवलम्ब्योत्पद्येरन्‌। स्थिरे 
हीमान्युत्पद्य स्थित्वा बिलीयन्ते--इति संभवति। अनन्तानि हीमाति खण्डखण्डानि बलानि परस्परतः 
सह्चरितानि च भवन्ति बद्धानि च। तत्रेषां बन्धः शरवन्ध, ग्रन्थिबन्ध, सुत्र-पाशबन्धादि- 
भेदादनेकधा। बन्थे A कंचित्कालं स्थिरता प्रतीयते सेयं नाश्रयस्थिरतामनासाद्य 
संभवति। तस्मादस्ति ताबदेषु बलेष्वनुस्यूतस्तदाधारः कश्चित्‌ स्थिरो भावः। स एप भूमा, 


स रसः। 

ननु विशवातिरिक्तो नैष रसो नाम कर्चिदस्ति स्थिरो भावः । पद्यन्ति हि श्रमणा:--- 

“रथः, सेना, वनं, दीपः, सरो, ग्रन्थ इवास्म्यहम्‌ | 

संतानमात्रं संताने: संतानानां वलासताम्‌ ”॥।इति।। 

असन्त्येव सर्वंशून्यानीमानि वलान्यकस्मादुत्पद्यन्ते, क्षणमात्रं तु निसर्गादवस्थायाकस्माद्‌ 
विलीयन्ते | 


ह्यतदस्माकं भवति, नदी-प्रदीपादिष्विव स्थिरतायाः सन्तानमूलत्वात्‌ । तस्मात्‌ क्षणिकम्‌, दुःखम्‌ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यवतमध्यानि तु क्षणम्‌। 
अव्यक्तनिधनान्येव, बलानीमानि यज्जगत्‌ ॥ 


तत्राविनाशिनि विश्वातीते रसे केयमास्थोपपाद्यते। यत्तु स्थेमानं क्वचिदुपलभामहे, 'भ्रममात्रं 


स्वळक्षणम्‌, शून्यमिदं सर्व भावयेत्‌। तथा च नास्तीयं कापि व्यवितरित्येवमातिष्ठमानत्वान्नास्तिकानां ' 
श्रमणानामिदं रसानभ्युपगमलक्षणं मतं भवति--इति चेन्नैतदस्ति। नास्तिकानामेषां श्रमणानामदर- | 
a on > - l 

दशित्वात्‌। इहैव हि तद्विपर्य्ययेण (अस्ति ब्रह्म इत्यातिष्ठमानत्वादास्तिका ब्राह्मणा आहुः | 
i 


शाखाच्छेदी नितान्तमश्चद्वयो भवति । अथैषोञस्ति सिद्धान्त इति ब्रुवंस्तु स' रसास्तित्ववादी भवति। 
वस्तुतस्तु सदसती हे तत्त्वे भवतः। तयोइच लक्षणं भगवानाह-- 


“असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌। 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो विदुः।।”इति। 
नास्त्येवायमेकोऽप्यर्थं इत्यातिप्ठमानानामयं नास्तिकतावादसिद्धान्तोऽपि नास्ति। सोऽय्रमाश्रितः 


“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: || 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः।।” 


यदस्त्येव, न कदापि नास्ति, तत्सत्‌, तदमृतम्‌, स रसः। त्रिकाळं area 
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तदसत्‌, स मृत्युः, तद्‌ बलम्‌ । उभयं त्विह समुच्चितं पञ्यामः। तथा हि प्रतिक्षणपरिणामीदमेकैक 
चिरायावतिप्ठते, न तु केवलं वलम्‌ । यतः खलु-- 

बलं निरावलम्बनं न जातु दृश्यते क्वचित्‌ । 

वलं बलावलम्बनं क्षणं क्षणं कथं भवेत्‌ ॥ 

प्रतिक्षणं विलक्षणं जगन्न जातु संभवेत्‌। 

प्रतीतमेकवद्‌ ध्रुवं ध्रुवं न चेदिह।न्तरे ॥ 

समष्टिर्‌त्र संततिः समुच्चयश्च संहतिः। 

तदेकताप्रतीतये भ्रमस्य हेतुरस्ति हि॥ 

इति ब्रुवन्ति स श्रमो न तु श्रमस्तदेकता। 

पशौ, शिशौ च, वालिशे, वृधे समं प्रतीतितः ॥ 

एक एव हि कश्चिदर्थो रेतो-डिम्भ-गर्भ-शिशु-पौगण्ड-तरुण-प्रौढ़-वृद्ध-स्थविरमृत्युभिरनेकावस्थो 
नानादियो भाति। एक एव च कर्चिदर्थो जल-मृद ङ्करदारु-समिदङ्गार-क्षार-मृत्युभिरनेकावस्थो नाना- 
विधो watt) एक एव च कश्चिदर्थो मन:-प्राण-वाग्‌-वायु-तेजो-जल-मृत्‌-पाषाण-मृज्जल-तेजो-वायु- 
वाकू-प्राग-मनोभि: क्रमोत्क्रमाभ्यां चक्रवत्‌ परिवत्तेमानो नानानामरूपावस्थो भवति। तथा चंता 
एकस्यानेका अवस्था दृश्यन्ते | तत्र यदन्यदन्यद्‌ भवति स मृत्युरसत्‌ | यस्त्वेपु विनश्यत्सु न विनश्यति, 
य एथ्वनेकेष्वेको भवति, यो विभक्तेष्वविभक्तो भवति, यत्रैते विकारा आहिता उपपद्यन्ते, य एक एवैषु 
विकारेष्वनुवर्तमान: परोवरीणो भवलि, तदमृतम्‌, स रसः। तदित्थमिदमुभयं दृश्यते सच्चासच्च | तत्र 
न सतोऽयमभावो नाप्यसतः क्वचिदयं भावो वा संभवति। तथा चेह यदिदं भूतं नास्त्यस्ति नास्तीतिः 
त्रिक्षण भबति, प्राग्‌ नास्ति घटः, अथ जातोऽस्ति घटः, अथ ध्वस्तः पुनर्नास्ति घट इति--तत्राव्यक्त- 
ूर्वस्याव्यवतनिधनस्य यदियं मध्ये व्यक्तिः, येयमुपलब्धिः सा नैकान्तो निर्मूला संभवति । नेदं पञ्यन्न 
पश्यामीति वक्तुं युज्यते | तस्मादस्ति रस: । तेनैतान्यसन्ति मध्ये सन्तीत्युपलभामहे। तस्मात्‌ सच्चा- 
सच्चेत्येतदुभयं समन्वितमिदं विद्यात्‌ । यान्यसन्ति विनव्यन्त्येतानि बलानि सवंत्रोपपद्यन्ते, तेष्वन्तः- 
स्यूतोऽयमविनाशी कश्चिदस्ति रसो ब्रह्म नाम । तस्यैवायं स्थेमा प्रत्यर्थमस्तीति व्यपदिश्यते । सतोऽसति 
यजनं चावयजनं च रसनम्‌ | शून्यमिदमसद्‌ वलं यतोऽस्तीति सत्तावत्‌ प्रतिभाति, तदिदं सत्ता, ज्योती, 
रसः। “सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌” इति महपंयः प्राहुः। तथा चासतो बलस्य सति रसे चितिजेन्म | 
सतो रसादसतो बलस्य व्युत्थानं नाशः। मृद्गतसत्तारसस्य कुलालोपचिते बले यजनं घटस्य जन्म | 
यावद्बलमाभवतीयं मृत्सत्ता, तेनेदं घटजनकं कुलालबलं स्थिरतामायातीति घटो नामँकोऽर्थो जायते । 


तदुक्तमृषिणा 

“लुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌, तपसस्तन्महिना$जायतेकम्‌ इति । 

तुच्छमिदमसद्‌वलम्‌ | तत्राभवतीत्याभु रसो ब्रह्म । यत्तु-- 

“गुणभूतैरवयवैः समूह: क्रमजन्मनामू। ` 

बुद्धया प्रकल्पिताभेद: क्रियेति व्यपदिश्यते ।” 

इत्येवं क्रियैकत्वव्यपदेशवत्‌ सवेत्रैषु संतानेकत्वप्रत्ययस्य पारमार्थिकत्वाभावेऽपि व्यावहारिकतया 

अममात्रमियं संतानमूला सवेस्थिरतेत्याहु: | तदिदं प्रलापमात्रम्‌ । कारणं त्वेतत्‌ स्थिरताया भवानाह, 
सन्तानादिति | स्थिरता तु नापलप्यते | सन्तानो बलसंघातः | तत्रेषा स्थिरता न बलम्‌, अक्षणिकत्वात्‌ | 
उत्पन्नविनष्टप्रवाहशालिनां बलानां सन्ताने परोवरीणो यावदेको भावो न स्यात्‌, तावदेष धारावाहिकेषु 
बलेष्वनेकेषु कस्यैकत्वं सन्तानशब्दत्वम्‌, कस्य वा स्थिरत्वं प्रतिपद्येमहि | सन्ताने वा, बलद्वयप्रत्याघाते वा, 
येयं स्थिरतानुभूयते, स कस्यायं isn Pa bonan FAG RSME बलस्यैव चेत्‌, तत्तहि 
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क्षणिकत्वमस्य व्याहत्येत। क्षणिके स्थिरताभिमानस्य साहसिकत्वात्‌ । अ्थेतरस्मिश्चेत्‌, तमेवैतं 
रसमाख्यास्यामः। यत्त--रथः, सेना, वनं, दीप? इत्याद्युवतम्‌, तत्रापि स्वत्रैषु धारावाहिकवलेषु 
यन्निबन्धनोऽयमेकत्वप्रत्ययः स रस: | सर्वत्र तेषु योऽङ्गी स रसः। अचिषि यदन्यदन्यद्‌ भवति, तद्‌ वलम्‌ । 
अथ यदासायमाप्रातरेकः प्रदीपः स रस: | भगवानप्याह-- 

“तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 

““अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌।' 

“सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 

अविभक्तं विभक्तेपु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ । 

“यदा भूतपृथरभावमेकस्थमनुपञ्यति । 

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा । 

“सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

विनद्यत्स्वविनव्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥” इति। 

तमेतं रसभावं बलतो विपरीतलक्षणं विद्यात्‌ । तमः, आवरणम्‌, क्षणिकम्‌, दुःखम्‌, स्वलक्षणम्‌, 
शन्यमित्येवं बलमाख्यातम्‌ | तद्विपर्ययेण त्वेष रसो ज्योतिः, असङ्ग:, शाश्वतिकः, आनन्दः, बललक्षणः 
पूर्ण इति विद्यात्‌। भूमा वा ऽणिमा वेति सर्वत्राविनाभावः पूर्णः। कालत्रयाबाध्य: पूर्ण: । अनवच्छिः 
न्न: पूर्ण:। तदिदं प्रथमं सत्यं परात्परम्‌, तदभयम्‌। स एप कृष्णः प्रतिपत्तव्यः। अस्यैव सवेत्राविभ- 
क्तस्यैकस्य भूम्तो विभक्तेष्वेतेषु भूतजातेपु अवतारतो विभक्तवदनेकधा सत्यः कृष्णो भवति। विभ 
क्ताइच ते सत्या अवतारकृष्णा इप्यन्ते--इति भाव्यम्‌ | 

इति परसत्यः। 


ग्रथ KENTA: | 


तत्र तावदिदमाद्य सत्यं कंश्चिदोतप्रोते: परस्परप्रचितेबंले: कृतरूपमुत्तरोत्तरविकारप- 
रिग्रहापेक्षं पुनरन्यत्‌ सत्यमाख्यायते। तदित्थं सत्येऽन्यत्‌ सत्यं तत्राप्यन्यत्‌ सत्यमित्येवं सत्य- 
संस्था समवर्तत | 
सेयं पञ्चविधा नवविधा वा सत्यसंस्था द्रष्टव्या-- 
१ परात्मरोऽनन्तवळस्थो निष्कलो निरञ्जनः सत्यःक्ृष्णः। 
२ पुरुपः प्रकृतिस्थः पञ्चदशकलश्चिदात्मा सत्यः कृष्ण: । 
३ प्रक्ृतिवेदमयो विइवसुङ्‌ ब्रह्मा पञ्चशिरायज्ञस्थः सत्यः HOT: | 
४ meat: प्रजापतिरीञवराधियज्ञप्रजास्थः सत्यः HOT: | 
५ जीवप्रजापतिर्जीवावियज्ञप्रजास्थः सत्यः कृष्ण: | 
रसमनूद्बुद्वानि बलानीति परात्पररूपम्‌ । तत्र बलं महिमा रसस्य सत्यस्य। तथा चानन्तः 
बलविशिष्टो रसः प्रथमसंस्थः सत्य आत्मा | 
अथ अव्ययमन्वालम्वितावक्षरक्षरौ प्रकृती पुरुषरूपम्‌ | तत्रेयमन्तरद्धप्रकृतिमेहिमा$स्य 
JAA सत्यस्य । तथा च महिमप्रकृतिविशिष्ट: पुरुषो द्वितीयसंस्थ: सत्य आत्मा । 
अथ षोडशिपुरुषस्य क्षरभवितिपञ्चकलाभ्यः पञ्च विकारक्षरा जायन्ते--प्राण:, आप वाकू, 
अन्नाद, अन्नमिति। तेऽमी विश्वसृजो नाम । अथाऽन्योन्याहुतिभियज्ञात्मना परिणमन्त: पञ्चैते 
पञ्चजना जायन्ते । अथ यज्ञेन यज्ञं कृत्वा सम्पादिताः पञ्चैते पृथगिव यत्र यन्नेकस्मिन्‌ षोडशिनि पुरुषे- 


TATA भजनते, तेही EBT तुर्या ता टच व्यक्तान्‌ विश्वसृजो वेदानतु 
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महापुरुषलक्षणानि ॥ ३ 


प्रवृत्ताः पञ्चजनाः, अथ पञ्चजनानतु प्रवृत्ताः पञ्च पुरञ्जना इत्युभयविधा यज्ञा विश्वसृजां महिमानो 
रूपाणि । तत्रैते वेदाः सत्यम्‌। तथा हि--“तद्यत्‌ तत्सत्यं त्रयी सा विद्या ते देवा अन्रुवत्‌ यज्ञं कृत्वेदं 
सत्यं तनवामहा इति। १८ यज्ञ वै कृत्वा तहेवा: सत्यं तन्वते १९”। (शत०९।५।१।) इति निगमो भवति। 
त एते पञ्चजनाः पुरञ्जनाञ्चेत्युभये यज्ञा महिमा विञ्वसृजामव्यक्तानाम्‌। सोऽयं यज्ञविशिष्टो 
वेदस्तृतीयसंस्थः सत्य आत्मा ।३। 

नान्तरेण पोडशितं पुरुषमेते विश्वसृजस्तिष्ठन्तीति पञ्चैते पुरुपाः प्रजापतयो जायन्ते अधियज्ञम्‌ । 
स्वयंभूः, परमेष्ठी, Ga, पृथिवी, चन्द्र इति। एषु च पृथगिवायं षोडशी पुरुषः सत्योऽनुवतंते | 
स हि पुरञ्जनेन यज्ञेन तायते--इत्यतो यावानेप यज्ञस्तायते, तावांस्तावानयमात्मा तत्राभवति। 


पुरुषस्य । सवन्धनः परिग्रह उपसर्ग:। 

सहृदया हीमे पञ्च यज्ञा भवन्ति। तत्रैतद्धृदयमक्षरत्रयमन्वाभक्ताः प्राणाबूवागादयः 
प्राणपशवोऽनीषोमीया SAAT: प्रजा इत्येककप्रजापतिरूपम्‌ । प्रत्येकं चेताः प्रजा महिमा हूदयात्मनः 
सत्यस्यं। तथा चाभिः पञ्चभिरवान्तरसंस्थाभिरियं तृतीया संस्था सम्पद्यते । 

अथ पञ्चाप्येतान धियज्ञप्रजापतीनधितिष्ठत्येकः पुनरन्यः षोडशी पुरुपः | स ईरवर: प्रजापतिः | 
तत्रेशवरं नामैतं षोडशिनं पुरुषमन्वाविष्टाः प्राणमया वेदयज्ञाः, तानन्वाविष्टारचत्वारोऽन्ये प्रतिमा- 
प्रजापतयङ्चेश्वररूपम्‌-स्वयंभूः, परमेष्ठी, सूर्य्यः, चन्द्रः, पृथिवी-इति। महिमानो हीमेऽन्तःप्रजापतयः 
प्रजापतेराभुवः पुनरीश्वरस्य सत्यस्य, उपधानानि वा । अवन्धनः परिग्रह उपधानम्‌। पञ्चाऽप्येतानघि- 
यज्ञपोडलिपुरुषान्‌ स्वोदरस्थानयमत्यः पोडशी पुरुप आभवतीति हेतोः स आमभृप्रजापतिरीश्वरो नाम । 
स चतुर्थसंस्थः सत्य आत्मा ।४। 

अथैतेषां पञ्चानामीञ्वराधियज्ञानां तास्ता मात्रा उपादाय ताभिरन्यानवरान्‌ पञ्चावियज्ञात्‌ 
निर्म्माय तान्स्वोदरस्थानाभवन्तत्यल्पमात्रः कश्चिदत्योऽयमाभुः प्रजापतिर्जायते, स जीवो नाम। तमेतं 
जीवं नाम पोडशिनं पुरुषमन्वाविष्टाः पञ्चाधियज्ञा जीवरूपम्‌- अव्यक्तम्‌, महान्‌, बुद्धि, मनः, 
शरीरम्‌; इति। इत्थं तस्य संस्थानम्‌ 


१ परात्परः अभयात्मा रसः, बलानि। 

१ निगूढोत्मा २ पुरुषः चिदात्मा आनन्दम्‌, विज्ञानम्‌, मनः, 
| प्राणः, वाक्‌। | 
२ वैकारिकात्मा अव्यक्तम्‌ आनन्दमयः सत्यात्मा अन्तर्यमनम्‌, नियन्त्रणम्‌, छन्दनम्‌, 

(अधियज्ञात्मा) प्रतिष्ठा, ज्योतिः। 
महान्‌ विज्ञानमयः गुणात्मा आकृतिप्रकृत्यहंकृतिभिस्तर्यधिकर- 
णविभक्तास्त्रयो गुणा: | 

बृद्धिः मनोमयः विज्ञानात्मा घम्मंः, ज्ञानम्‌, वैराग्यम्‌, ऐश्वयम्‌, 


अविद्या, अस्मिता, रागद्वेषौ, 

अभिनिवेश इत्यष्ट वृत्तयः। 

मनः प्राणमयः ्रज्ञानात्मा पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्म्मे- 

न्द्रियाणि, चतुर्घाञ्त्तःकरणम्‌ 

शरीरम्‌ भूतमयः शरीरात्मा- वैश्वानरः, तैजसः; 
चित्यः 
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३६ ] मानुषक्ृष्णरहस्यम्‌ 


३ यज्ञात्मा प्रजा ईइवरात्मा ईश्वरात्मा 
पति: । जीवः 
महिमानो हीमेऽन्तःप्रजापतय आभुवस्तस्य जीवस्य सत्यस्य, उपधानानि वा । 
अबन्धनपरिग्रह उपधानम्‌। सोऽयं पञ्चमसंस्थः सत्य आत्मा ।।५॥। 


इति संस्थासत्यः ॥२॥ 


amaran 


उक्तं पूर्व यन्नामरूपाभ्यां प्रत्येकं वस्तु मीयते, तस्मादिमे AST सा 
सत्ताभ्यामतिरिक्तमिदमुपहितसत्यम्‌ | 
नामरूपयोविशदरूपेण व्याख्यानं तूत्तरत्र दिव्यक्रप्णरहस्ये द्रप्टव्धम्‌ ॥। 


मिति । कारणविधृति- 


इति मायासत्यम्‌ ॥३॥। 


तदित्थमेतान्यध्यात्सं नव सत्यानि 
(प्रथमकल्पे नव सत्यक्रष्णाः) 


| | 
| १ | परात्परः | रसः, बलानि | | 
निगुढ़ोत्मा |; टेक > = | 
| R | पुरुषा: अव्पयः, अक्षरः, क्षरः | 
|| 
l- | | 
८. EX | महान्‌ अम्मय 
॥ | ae 
: ER | बुद्धिः वाडमय: । 
डि | 
5 | y | मनः अन्नमयः 
| शरीरम्‌ अन्नादमथः 
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BAY प्रकारान्तरसिद्धा नव कृष्णाः 


अथ प्रकारान्तरेणैतानि सत्यानि त्रेधा भाव्यानि | तथा हि--योऽयमपरिच्छिन्त आत्माऽध्यवसीयते 
तत्‌ प्रथमं रूपम्‌ । तत इदं परिच्छिन्तं विश्वमुपजायते | 
“एतावानस्य महिमा 5 तो ज्यायांश्च पूरुषः। 
पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं fafa n” 
इति श्रवणात्‌, तदिदं द्वितीयं रूपम्‌ । 
अथ खल्वेष आत्मा “तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌” तत्‌ तृतीय रूपम्‌ । तदित्थं विश्वानुवन्धा- 
दयमात्मा त्रेधोपपद्यते-विइवम्‌, विइवचरः, विश्वातीतश्च । तत्रापरिच्छिन्नोऽ्यमात्मा यावदमुष्मात्‌ 
परिच्छिन्नाद्‌ विश्वस्मादतिरिच्यते, स विशवातीतः। स निविशेषो वायम्‌, अभयो वा परात्परः, समं 
ब्िवक्षणादेकः सत्यः । स प्रथमः कृष्ण: | अथ यावदयं भुवनानि धारयन्‌ विश्वमधितिष्ठति, स विशवचरो 
विञ्वात्माऽयमव्ययः, पोडशी वा पुरुषः समं विवक्षणादेकः सत्यः। स द्वितीयः कृष्ण: | 
अथेदं विश्वमस्यात्मनः सृष्टं रूपम्‌ । सोऽयमव्यक्तात्मा च वैकारिकात्मा च। तत्र 
“मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त रूपिणा” 
इति स्मरणाद्‌ व्यवतप्रकृतिकत्वादव्यव्तपञ्चकलानुरोधेन पञ्चैते वैकारिकात्मान इष्यन्ते 
१ प्राणमयः स्वयंभूः । 
२ अम्मयः परमेष्ठी | 
३ वाङमय: सूर्य्यः। 
४ अन्नादमयः (पृथ्वी) | 
५ अन्नमयः चन्द्रः। इति । 
त एते विइवरूपाः सत्या अन्ये पञ्च कृष्णा भाव्या:। तत्‌ सप्त | 
adage विश्वं प्रविष्टरचात्मा-इत्येतदुभयं संहत्यैकं रूपं प्रजापतिर्नाम। स द्विविधोष्यं 
प्रजापति:--ईश्वरश्चैकविधः, जीवाश्चानन्तविधा: । पञ्चपुण्डीरसहस्रवल्शाञ्श्वत्त्थपर्याप्तैकाव्ययपुरुष 
इश्वरः । ईषवरीय-पञ्चपुण्डीरैकवल्शारसोपजनितपञ्चात्मपर्याप्तैकाव्ययपुरुषो जीव: । तत्रायमीश्वरः 
सत्य: । विश्वविशिष्टैकाव्ययपुरुषस्य तस्य सर्वेकात्म्यात्‌ तद्वचतिरिक्तार्थानुपलब्धेश्च । 
अथ ये पुनरमी जीवा अव्ययात्मानस्तेऽपीश्वराव्ययस्यैव योगमायाव्यवच्छेदेनावच्छेदात्‌ क्षुद्रर्पाः 
क्लेश १ कर्म्मवरिपाकाशयादिभिः पाप्मभिः, अष्टाभिर्मानसमलँः, षड्मिभिः, सप्तावस्थाभिः, अन्नपवमान- 


RSS TT TE 5 


कर्म्माणि ६|मतोमलाः ८ अवस्था ७|उत्सर्गाः ३|उम्मयः ६ विपाकाः ३ 


ers आशयौ २ 
अविद्या=मोहः | यज्ञः मनोमलम्‌ | जाग्रत्‌ |अञ्लोपसर्गः| क्षुधा 
अस्मिता तपः प्राणमलम्‌ | स्वप्नः |पबमानो- | पिपासा 
राग-द्वेषौ (२) | दानम्‌ वाङ्मलम्‌ | सुषुप्तिः | एसर्गः | शोक 
अभिनिवेशः | इष्टम्‌ शारोरमलम्‌ मोहः gaa: | मोहः 

५ | = रा 


fe 


आपुत्तम्‌ |द्रव्यमलम्‌ | मूर्छा 
दत्तम्‌। अघमलस्‌ 


एनोमलम 
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३८ ] मानुषक्कष्णरहस्यम्‌ 


सूर्य्योपपन्नबहिःप्राणैश्चोपसगैरुपसृज्यमाना रूपान्तराणि जायन्ते। एषां पञ्चोपसर्गभेदाना भेदकत्वेऽपि 
चतुविधवु द्वियोगनिवन्धनविद्याविसेपोदयप्रभावेण सर्वविधोपसर्गात्यन्तविनिवृत्तौ जीवविशेपस्यैतदीरवरे- 
णाव्यतिरेकः सम्पद्यते, 

“गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाइच सर्वे प्रतिदेवतासु । 

कर्म्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वं एकीभवन्ति 1” 

इति श्रवणात्‌। तत्र॑तदीहवरसत्यत्वमञ्जसोपपद्यते। सोऽयमन्यो जीवविशेष: सत्यः ९ । 

तथा चैते नवधोपपन्ना ईश्वरसत्या मानुषरूपेस्मिन्‌ श्रीकृष्णे प्रभावादीश्वरत्वेन गम्यमाने 
ईश्वरानतिरेकेणैवोपपद्यन्ते । 

तान्येतान्यषिदैवतं नव सत्यानि-- 

१ प्रविविक्तो विश्वातीतः परात्परोऽनवच्छिन्नः--अभयः सत्यः । 

२ प्रविष्टो विश्वचरो विइवात्मा मायावच्छिन्न:--पुरुप: सत्य: | 

३ सृष्टो विश्वरूपो व्यक्ताव्यक्तः सत्ययज्ञात्मा--प्रजापति: सत्य: | 

स एप सृष्टो यज्ञप्रजापतिः प्रकृतिभेदात्‌ पञ्चविध:-- 

१ प्राणप्रक्कतिकः स्वयम्भूः ब्रह्मा सत्यः 

२ अपूप्रकृतिक: परमेष्ठी विष्णुः सत्यः 

३ वाकाप्रकृतिक: सूर्य्यः इन्द्रः सत्यः 

४ अन्नप्रकृतिकः चन्द्रमाः सोमः सत्यः 

५ ऊन्नादप्रकृतिकः पृथिवी अग्निः सत्यः 

तदित्थं पञ्चविधाः सृष्टाः प्रविष्टप्रविविक्ताभ्यां योगात्‌ सप्तविधा भवन्ति । 

अथ सृष्टप्रविष्टो भयवैसिष्ट्यादुपपन्नो विराट्‌ प्रजापतिह्विविध:--.- 

१ पञ्चप्रक्ृतिकपञ्चपुरुषंकाव्ययपुरुप ईश्वरः सत्यः। सोऽप्टमः । 

२ ईश्वरयज्ञोच्छिप्टप्रवग्योदक्ताव्ययपुरुपो जीवः सत्यः। स नवमः। 

इत्थं चैते नव सत्त्या ईश्वर: परमोऽव्ययः | तेन च परेणाव्ययेनैर्क 


व्ययेनैकीभत एप श्रीकृष्णो नवसत्त्यात्मा 
नवधा भक्तिभिरुपासितव्यः | 


इति प्रकारान्तरसिद्धा नवक्कष्णा: | 
अथवेषां यः प्रथमो विश्वातीत: सत्य: स एवाव्ययसत्यो भूत्वा पञ्चसु 
यज्ञेषु क्रमादवतीर्णः सर्वेश्वरे चोपपन्नः शरीरविशेषेऽवतरति- 
पास्यते--इति प्रतिपत्तव्यम्‌ | 


ञ्चसु वैकारिकात्मानुगतेष्वधि- 
-इत्येक एवायं कृष्णो नवधा भवितभिरु- 


TAM नवानां संस्थानामविशेषेण सत्यत्वमादिक्यतेः 


» तत्र न ज्ञायते कुत्रैतत्‌ पारमार्थिकं 
सत्यत्वम्‌, कुत्र वा तद्‌ भाकतमिति। यत्तु प्रथमयोः पारमार्थिकः सत्यत्वमुत्तरेषां तु भाक्तमित्याख्यायते 
तदेति निगमकानुपलब्धेर्नोचितं प्रतिभाति | भवति हि निविशेषात्‌ परात्परस्य, ततोऽव्ययपुरुषस्य 


प्रतिपत्तिरिति नैतयोरपि तद्वैकारिकत्व नास्तीति शक्यं वक्तुम्‌ । वैकारिकाणां चेदं पारमार्थिकं 
सत्यत्वं नोपपद्यते । अथोत्तरेपामिदं भाक्तत्वं नोपपद्यते, पारमार्थिकसंयोगात्त भाक्तं भवति, न च 
पारमार्थिकं किञ्नित्सत्यमिहोपलभामहे । निविशेषो रसस्तथा स्यादिति चेन्न । निष्क्रियत्वेन 
तल्याकारणत्वात्‌। कारणस्य हि पारमार्थिकं सत्यत्वं प्रतिज्ञायते। तस्मान्नेदमभयथापि सत्यत्वं 
संभवतीति चेदत्र त्रूमः। यथेच्छसि, तथास्तु । किञ्चिदपीह सत्यं नास्तीत्येके तावदाचार्य्या: 
त्त) 00-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
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महापुरुपलक्षणानि 


“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन'' इति । 

“नायं भूत्वा भविता वा न भूयः” इति 
अन्ये त्वाहुः-भावसृष्टिः , गुणविकारसृष्टिरितीयं द्विविधा afte:— 

“भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथर्विधाः।' 

“विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥” 
इति भगवता विभज्य व्याख्यातत्वात्‌। परात्परो हि वलवान्‌ रसङ्चिदात्मा नित्यः। तस्याव्ययस्य 

भावस्य वैकारिकत्वं नास्तीति भावसृष्टिकारणतया पारमार्थिकं सत्यत्वमृपपद्यते। उत्तरेषां तु 

बैकारिकतया विशवभूतानामात्मसंयोगादू भाक्तं सत्यत्वं नेयम्‌। अपि च ब्रूमः--उत्तरेषामप्युत्तरेत्तर- 
बैकारिकसुष्टिप्रबर्तकतया स्वतःकारणत्वं संभवतीति पारमार्थिकमेवाविशेषान्तवानामपि सत्यत्वम- 
वसेयम्‌ । यत्सत्यं तद्‌ ब्रह्म । 


सवषां सत्यानामेकमसाधारणलत्षणम्‌ | 


नन्वेवं तहि नवधा विचाळीदं सत्यमलक्षणं भवति। कि नामैतस्य नवधा विभक्तस्य सत्यस्या- 
नगतभेकं लक्षणं प्रतिपद्येमहि । अत्रोच्येत-कारणं सत्यम्‌’ इति सत्यलक्षणं भविष्यतीति, तन्न । 

यस्तूर्णनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतः। 

देव एकः स्वमावृणोति स नो दधातु ब्रह्माव्ययम्‌।” 

इति श्रवणात्‌ सर्वान्तरतमस्य तावन्मूलकारणस्याव्ययपुरुपस्यापि नित्यमेव स्वविकारैराब्रिय- 
माणतया विकारास्पृष्टरूपस्य तस्यैकान्तात्यन्ताभावादेकत्रामि सत्यानुपलब्धेः। 


प्रजापतिः सत्यः | 


अपि चेदं सर्वं जगदविशेषेण प्रजापतिरूपं श्रूयते-- 

“सर्वमु ह्येवेदं प्रजापतिः (शत०५।१।१।८॥) 

“सर्व वा इदं प्रजापतिः, यदिमे लोकाः यदिदं किञ्च (श०।५।१।३।११।) 

“qè किञ्च प्राणि स प्रजापतिः” (शत०११।१।६।१७।) इति। 

स चायं प्रजापतिह्ँरूप्यसमुच्चयेनाम्तायते-आत्मा च, सृष्टिश्चेति। यावदात्मा तत्‌ सत्यम्‌, 
अथ या सृष्टिः, तद्‌ विश्वम्‌ । उभयं त्वेतत्समुच्चितं प्रजापतिरित्याह-- 

“प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता बभूव” । इति। यानीमानि विश्वानि रूपाणि 
सा सृष्टिः। यस्त्वेतानि परिवभूव स आत्मा। अपि चाह-- 

“यस्माज्जातँ न पुरा कि च नैव य आवभूव भुवनानि विश्वा। 

प्रजापतिः प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स पोडशी” ॥ (यजुः ३५।५) 

इति यावानयं जातोऽर्थः सा सृष्टिः। अथ यो भुवनानि आवभूव, यो विश्वस्मिन्त- 
स्मिन संप्रविष्टो विश्वमिदमात्मनि थत्ते स आत्मा । आत्मनो हीयं सृष्टिः, सृष्टेरयमात्मा। तथा च न 
क्वापीदं विश्वानुपसूष्टं विशुद्धं कारणमुपलभामहे, यत्सत्यमिति प्रतिजानीमहि । अपि च विकारभक्ति- 
परामर्शेनापि सत्यशब्दः श्रूयते-- 

आप एवेदमग्र आसु: । ता आपः सत्यमसृजन्त | सत्यं ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापतिम्‌ । प्रजापतिव्वान्‌ | 

ते देवाः सत्यमित्युपासते। तदेतत्‌ त्यक्षरं सत्यमिति। स' इत्येकमक्षरम्‌ । ती इत्येकमक्षरम्‌। यम्‌ 


इत्येकमक्षरम | प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम्‌। मध्यतोऽनृतम्‌ । तदेतदनृतं सत्येन परिगृहीतं सत्यभूयमेव 
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भवति। नैवं विद्वांसमनुतं हिनस्ति । तद्यत्‌ तत्सत्यम्‌ । असो स आदित्यः”। (शत०१४।५।६।१-३ ) 
“तत्‌ सत्यम्‌ । सदिति प्राण: । तीत्यन्नम्‌ । यमित्यसावादित्य:। तदेतत्‌-त्रिवृत्‌ ।” 

“द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे--मूर्त्त चेवामूत्त॑ च। मर्त्य चामृतं च । स्थितळ्च यच्च । सच्च त्यञ्च । 
तदेतन्मूर्त यदन्यद्वायोश्चान्तरिक्षाच्च । एतन्‌ मर्त्यम्‌। एतत्‌ स्थितम्‌ । एतत्सत्‌ । तस्यैतस्य . . .एष रसो 
य एष तपति । . . . अथामूर्त--वायुश्चान्तरिक्षे च । एतदमृतम्‌। एतद्यत्‌ । एतत्‌ त्यम्‌ ! तस्यैतस्य. . . 
एष रसो य एतस्मिन्मण्डले पुरुषः । शत०१४।५।३।१-५।” इति । 

तदिदमचिपि निरूढस्य प्रदीपशब्दस्यार्चि:संयोगात्‌ रावतिंतैलाधारपात्रे प्रयोगवत्‌ 
निरूढस्य सत्यशब्दस्य कारणसंयुवते विकारेऽनुवर्त्तनमृपपद्यते । उपसुष्टाऽ पसृष्टयो रवस्थयोस्तस्यावि- 
शेषात्‌ | तथा चेत्थं यदि विकारविरिष्टे सत्यशब्दः प्रवर्तते, तत्तहि नैतस्य कारणत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं 
संभवति। कार्यसमुच्चितरूपस्य कारणत्वाभावात्‌--इति चेत्‌ सत्यम्‌ । मैतदेपामेकं लक्षणं भवति । 
किन्तु अन्तर्यामी, सूत्रम्‌, वेदा इति भिन्नानि त्रीणि सत्यानीति कृत्वा, af ३ सत्यलक्षणं प्रत्येतव्यम्‌ | 
तत्रापीदमन्तर्यामिसत्यं त्रिविधम्‌ --निष्कंवल्यं सत्यम्‌, विश्वोपसृष्ट सत्यम्‌, सत्योपहितं act | 
पञ्चसु तावत्‌ संस्थासु द्वे प्रथमे निष्केवल्यम्‌ । पञ्चसंस्थामयी तृतीया विश्वोपसृष्टम्‌ | उत्तमे तु ह्वे 
सत्योपहितम्‌ | इतीत्थं लक्षणतस्त्रेधा सत्यं विवेचयेत्‌ । 


J 


तत्र निष्केवल्यं तावत्‌ सत्ताचेतनानन्दानामव्याकृतैकरसत्वं सत्यत्वम्‌ । इदमेव तस्य व्याकरणं 
यदेषा सत्ता, या चेतना, योऽयमानन्दो दृस्यते लोके । सत्तायां चेतनानन्दो चीयेते, तत्‌ सत्यम्‌ । चेतनायां 
सत्तानन्दौ चीयेते, तज्ज्ञानम्‌। आनन्दे सत्ताचेतने चीयेते, तदनन्तम्‌ तदिदं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह 
स आत्मा सच्चिदानन्द: | स खलु वक्ष्यमाणयोर्यज्ञपुरुपयोयेज्चप्रयोजक: काल: पुरुष ईडवर:। स॒ एप प्रथम: 
सत्यः। स एष भूमा रसः प्रथमः FOT: | 


तत्र नामरूपकर्मभिज्ञानक्रियाथेरच मनःप्राणवाचामव्याकृतमेकभाव्यं सत्ता। रूपसाकारोपलब्धि: | 
यत्रैताः सर्वा उपळव्धयः सा सत्ता। अथ बलानां सत्तारसपरिग्रहस्तत्परित्यागइचैतत्कर्म। आह च 
भगवान्‌-- विसर्गः कर्मसंज्ञितः” इति। विसर्ग इत्युभयमाह--यश्च संसर्गो यञ्चापवर्गो वळानां रसेन । 
यत्र चेमानि सर्वाणि कर्म्माणि सा सत्ता । अथ यो ख्पस्य वाचाभिसम्वन्धस्तन्नाम | यत्रैतानि सर्वाणि 
नामानि सा सत्ता। अथोक्थाकाशितीनामेकैकभाव्ये मनसि उवथादृत्थितै रकंगृहीतानामशितीनां मनसि 
चितिश्चीयते, सा चेतना। अथ चितिभिरुपचयादृपचिते रसतो यो भूमा स रस आनन्दः। सत्ताचेतना- 
नन्दानामव्याकृतमैकभाव्यं सत्यम्‌ । विज्ञानमनःप्राणवाचामैकभाव्यमव्ययं तत्सत्यम्‌ । स आत्मा 
सच्चिदानन्दः, सो ऽव्ययः पुरुषः प्रथमः सत्यः।२। तदेतदुभयं निष्कैवल्यं सत्यमिति परमं सत्यं भाव्यम्‌ | 
सत्यस्य सत्यं हीदमाहुः। स एप कालपुरुपो नामाव्ययः सत्यः प्राथमकल्पिकः F: अस्यैवान्ये 
कृष्णा अवतारा भवन्ति। 


N 
( नामरूपे सत्यम्‌ ) 
अथ पुरुषानुगृहीतविद्वरूपसंमिश्रितात्मक॑ त्वपरं सत्यमुपहितं 


तं विद्यात्‌ | यस्य क्रिया, यस्य रूपम्‌, 
यस्य नाम तत्सत्यम्‌ । यद्‌ ज्ञायते, यत्‌ क्रियते, यदर्थ्यते, कस्मैचित्कामायापेक्ष्यते, तदुपहितं सत्यम्‌ | 


Gan सूत्रं नियतिरिति त्रीणि सत्यानि) 


तदिदं स्यं त्रिविधम्‌ । आत्मनः सृष्टिय॑ज्ञाशया वेदाः, तत्‌ सत्यम्‌। स आत्मा । मनःप्राण- 
वाड्मया हृदयादुत्त्यिता वेदा एव हि तायमाना यज्ञा भवन्ति। तदिदं विदवदानीयज्ञ-स्वाहायज्ञातानयज्ञ- 
Hard त्रियज्ञ शरीरं WARES मकस E, भर्ना छस" iB Melyssa: सवें वेदा: सत्यम । 
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अथात्मनः सृष्टया पड्‌विकल्पः संवन्धः सृष्ट्यनुग्रहणं सूत्रम्‌। तत्सत्यम्‌। स आत्मा । सृष्टौ 
यदात्मनो ब्रतं सा नियतिः। तत्सत्यम्‌। स आत्मा। तदिदं त्रिसत्यं सत्याश्रितं सत्यम्‌ । तदिदं त्रयमेंक 
आत्मा | र 

तत्र वेदस्त्रिविध:--ब्रह्मवेद:, सोमवेदः, अग्निवेदश्चेति। मूर्तिस्तेजों गतिरित्येवमृक्सामयजुषां 
त्रयी विद्या ब्रह्मवेद:। भृगुरङ्गिरा इत्येवमथवंद्रयी विद्या सोमवेदः। वसवो रुद्रा आदित्या इत्येवमृग्यजु:- 
साम्नां त्रयी विद्या अग्निवेदः। तत्रोभयस्मिस्त्रयीवेदे सत्यशब्दः। अथर्ववेदे तु ऋतशब्दः | नियतशरीर- 
हृदयवत्वं सत्यत्वम्‌ । नियतशरीरहृदयाभाववत्त्वमृतत्वम्‌। यत्र पुनः सत्यवेदवदयमथर्ववेदोपि नोपपद्यते 
तदनृतम्‌ । 

अथ सूत्रं द्विविधम्‌--सत्यमृतञ्च। हृदयवतः सत्यस्य हृदयग्राहि सूत्रं सत्यम्‌ । अहृदयस्य 
ऋतस्य वपुर्ग्राहि सूत्रमृतम्‌। अपि चैके सत्यं च तदृतं चेति तृतीयं सूत्रमाहुः। तथा च सहृदयं सशरीरं 
मूर्तं सत्यमृतं मेघजलादि। अथामूतंमृतं वायुप्राणादि। अमूर्ता वागियं हृदयवती भवतीति सत्या च 
गता चोपपाद्या । यत्र तु सत्यमिदमृतं च सूत्रं नोपपद्यते तदनृतम्‌। अपि चाहु :--हृदयानुगृहीत- 
सत्तासमानाधिकरणविषयताकबुद्धिगृहीतत्वं सत्यत्वम्‌। उभयविधधर्म्मानुगामित्वमृतसत्यत्वम्‌। 
हृदयाननुगृहीतशरीरसत्तासमानाधिकरणविषयताकबुद्धिगृहीतत्वमृतत्वम्‌ । हूदयशरीरोभयसत्ता- 
व्यविकरणविषयताकबुद्धिगृहीतत्वमनृतत्वम्‌। ऋतसत्ययोः सूत्रयोरीश्वरबुद्धिगृहीतत्वान्नाव्याप्ति: । 
रसवलयोः परात्परस्याहृदयत्वात्‌ । अस्तु वा वलानामनृतत्वम्‌, रसस्य ऋतत्वम्‌, परात्परस्य तु 
सत्तासभ्यानन्दानां च हृदयशरीरात्मकतया सत्ताज्ञानाव्यभिचारितया च सत्यत्वमिति भाव्यम्‌। तदेभिः 
सूत्रेरयमात्मा हृदयस्थो यज्ञमयं त्रिपृष्ठं शरीरमनुगृह्वाति, अधियज्ञशीपं ब्रह्मौदनं प्रवर्ग्यच। 

अथ नियतिद्विविधा-अनिरक्तप्राजापत्या, सर्वप्राजापत्या च। ब्रह्मन्द्रविष्णुमयं हृदयं 
sai सत्यम्‌। सोऽन्तर्यामी नामात्मा प्रथमा नियतिः। तदिदं मर्त्याग्नेयममृताग्नेयं सौम्यं चेति 
त्रिपृष्ठसंस्थं शरीरं विद्यात्‌। अपि वा--हृदयं पदं पुनःपदं पशवश्चेति चतुःपर्वकमग्नीषोमीयत्वाद्‌ 
gaat वपुरिदं सत्यं विद्यात्‌। नियत्याऽवगुण्ठितान्येवैतानि हृदयादीनि चत्त्वारि पर्वाणि नियतिः। 
यत्र तु नैतानि हृदयादिपर्वाणि नियत्या नियम्यन्ते तदिदमृतं नामेह पृथग्‌ रूपमाख्यायते | 

तदित्थं त्रिसत्येनैतेन विश्वरूपेण विशिष्टोऽयं गूढोत्मा भवत्यूपहितं सत्यम्‌ । सोऽयं प्राणाब्‌- 
वागादि विकारक्षरभेदात्‌ पञ्चविधो यज्ञो वैकारिकात्मा सत्यः। सँषा पञ्चविधविश्वरूपलक्षणा 
सत्यस्य तृतीया संस्था। तद्यथा-- 


अधिदेवतम धियज्ञात्मा 
(१) १ स्वयंभूः ब्रह्मा प्राणमयः 
२ परमेष्ठी विष्णुः अम्मयः 
३ सूर्य्यः इन्द्रः वाङमयः 
४ चन्द्रः सोमः अन्तमयः 
५ पृथ्वी ` अग्नि: अन्तादमयः 
अध्यात्ममधियज्ञात्मा 
(R) १ अव्यक्तम्‌ वेदात्मा 
२ महान्‌ त्रैगुण्यात्मा 
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४ मनः प्रज्ञानात्मा अन्नमयः 
५ शरीरम्‌ भूतात्मा अन्तादमयः 

अधिभूतमधियज्ञात्मा 

(३) १ सत्यम्‌ प्रतिष्ठा प्राणमयः 
२ आपः WHE: अम्मयः 
३ ज्योतिः शुक्रम्‌=तेजः 
४ अमृतम्‌ रेतः अन्नभयः 
करस घृतिः अन्नादमयः 


तथा हीमे पञ्चविधा वैकारिकात्मानोऽधिकरणभेदेन त्रेधा संज्ञायन्ते । वस्तुतस्तु त्रिप्वप्य- 
धिकरणेष्वभिन्नाः पञ्चविधा एवैतेऽधियज्ञं द्रष्टव्याः । अथ यान्येतानि विशवरूपोपहितानि पञ्च 
सत्यानि, तैः सर्वैविशिष्टोऽयमत्यो गूढोत्मा सत्योपहितं सत्यं भवति। यइचायमीइवरो यश्चायं जीवः, स 
उभयविधोऽप्येष यज्ञपुरुषः सत्योपहित: सत्यः | 


तदित्थं त्रिविधं सत्यम्‌, त्रिविधः कृष्ण: । कालपुरुषो महेइवरः१, यज्ञपुरुषो ६ 
यज्ञपुरुषो जीव इचेति । यत्तु विष्णुपुराणे 
“तद्‌ ब्रह्म परमं नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌ । 
तदेव सर्वमेवैतद्‌ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ ॥ 
तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्‌ ॥ 
इत्युक्तम्‌, तत्र यज्ञपुरुषरूपेण, कालपुरुषरूपेण चेति व्याख्येयम्‌ | उभयोरव्ययतया पुरुपत्वानपायात्‌ । 
ननु कालाव्ययपुरुषो महेश्वरः, यज्ञाव्ययपुरुषो विश्वेश्वरः; अथ ईञ्वरजीवाव्ययः 
पुरुष:---इत्येवं त्रिविधः सत्यः कृष्ण इत्याख्यायते। तदिदं नोपपद्यते । त्रयाणामप्येषां निराकारत्वात्‌ । 
निराकारश्चार्थो न शक्यः कृष्ण इत्यभिधातुम्‌ । क्रष्णतायाः साकारधर्म्मत्वात्‌ । उच्यते--अन्ये हीमे 
सर्वे वर्णाः साकारधर्म्माः संभाव्यन्ते, न तु कृष्णतायां साकारधर्मत्वमभिनिवेष्टव्यम्‌, वैलक्षण्यात्‌ | तथा 
हि--इतरेपां वर्णानां सूर्यादुत्पन्नतया मर्त्त्यंर्मत्वम्‌ । क्रष्णतायास्तु नित्यानुत्पन्नत्वेनामृतधम्मंत्वमध्य- 
वसीयते। अपि च खलू या तावादियं निराकारता, सैव तु कृष्णतेत्यभिगच्छाम : । यत्र खलु न कंचिद्वर्ण 
पझ्यामस्तत्रैतमनिरुद्धं कृष्ण पञ्यामः। तथा हीदं कृष्णत्वं त्रिविधम्‌ -निरुक्तमनिरुक्तमनुपास्यं च । 
शालग्रामशिलादौ दुष्टं निरुक्तम्‌, तदिदं भूतज्योतिः। तच्च सूर्य्यज्योतिषि सोमसंस्कार- 
निवन्धनर्मङ्गिरसो रूपम्‌ श्रूयते हि — 
“शुक्र ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि । 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावन्‌ भद्रा ते पूपन्निह रातिरस्तु” इति । 
“यत्कृष्णो रूपं कृत्वा प्राविशस्त्वं वनस्पतीन्‌ | 
ततस्त्वामेकविशतिधा संभरामि सुसंभृता” | (ते० ato ३ 1७1४) 
एकविशिनोऽङ्गिरसः कृष्णा: । 
अथ भूतज्योतिषामभावस्तमः। यथा रात्र्या अन्धकारे दुष्टं कृष्णत्वम्‌ । तदनिरुक्तं AA: | 
तदिदं सर्वाकाशपरिव्याप्तानामपरिच्छिनानां दिकूसोमानां नित्यमविनश्वरं रूपम्‌। तच्च “त्वं ज्योतिषा 
वितमो ववर्थ” इतित्रुतेः स्य्राणङृत्सोमप्रज्वलनजनितै्ानापरकाञञैरावरणात्‌ सूर्य्यप्रकाशमन्व- 
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“तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्य्यो रूपं कृणृते द्योरुपस्थे । 
अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति ॥ 
अथ यत्पुनः सृष्टेः पूर्वं सर्वपदार्थसत्ताज्ञानाभावलक्षणेन तमसात्रान्तं सर्वसृष्टिप्रभवलक्षणं 
तमः श्रूयते-- 
“तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्रे ।” 
यच्च स्मर्यते 
“आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्यमनि हदयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥” (मनुः १) 
इति, तदेतत्सर्वं विधकार्य्यांभावलक्षणेऽमुष्मिन्नन्धकारे प्रभवलक्षणं कृष्णमनुपाख्यं विद्यात्‌ | 
तेष्वेतेपु त्रिषु कृष्णेपु दो तावदमू नित्यनिराकारौ भवतः । यस्त्वेष तृतीयः साकारः, सोऽपि सर्वत्र 
प्रकाशेप्वप्रकाशोऽन्तर्निंगूढो निराकारवत्‌ प्रत्येतव्यः | रक्तो वा, पीतो वा, कर्चिदर्थो यद्यर्निना संस्क्रियते, 
अथेतत्कृष्णं सोमरूपं सर्वत्राविशेषेणोपलभ्यते । नानैते सर्वे वर्णा मृत्यो रूपाणि। अथैतेषु मृत्युषु अन्तर 
मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्‌” इतिश्रृतेर्यदन्तरतो निगूढोऽयं कृष्णोऽमृतभावः, तस्यैतस्यैतत्षिराकारत्वमेव 
कृष्णत्वं नामोपपद्यते। तस्मादविशिष्टोऽग्रमेक एव सर्वेत्राभिव्याप्तः सत्यः कृष्णो भगवानिति भाव्यम्‌ | 
ननु निरुक्तश्चानिरुक्तश्चान्‌पास्यञ्चेति त्रेधा कृष्णोऽयमाख्यातः, तत्रैततूत्रियानुगतं कि 
नामैकं कृष्णस्य कृष्णत्वमितिचेद्‌ अप्रकाशत्वमिति ब्रूम :। तदुक्तं भगवता-- 
“नाहं प्रकाश : सर्वस्य योगमायासमावृत :” इति । 
अत्राहंत्वेन विवक्षितस्य कृष्णस्याप्रकाशत्वोपाख्यानादप्रकारत्वस्यैव कृष्णत्वस्य विवक्षितत्वात्‌। 
तथा -à तावदस्य विश्वस्य प्रभवौ निरुक्तौ भवतः--अग्निशच, सोमरच । तयोद्वविव निरुक्तौ 
बर्णबिभागो भवतः--यावन्तोऽनौ सोमस्य तारतम्येनौत्तराधयेण चोपभागास्तेऽमी सर्वे प्रकाशाख्या 
अनन्तविधा वर्णा इत्यन्यः। अर्थकः कृष्णो वर्ण इत्यन्यः। श्रूयते A— 
अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति।” 
इति । सर्वे हीमे प्रकाशा अग्नीषोमयोः परस्परसंयोगसिद्धानि कार्याणि । तथा हि कृष्णातिरिक्ताः सर्वे 
वर्णा ज्योतिः, सो5ग्नि:। हिरण्यरेता ह्यग्निः। “'ज्योतिवे हिरण्यम्‌ ' इति हि श्रूयते । 
अपि चागं सोमो ज्योतिः। “त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थं/इति सोमस्तवनात्‌ । उभयसंयोग- 
सिद्धत्वाच्चैपां कृष्णातिरिक्तानां सर्वेषामेव वर्णानां कारय्येत्वम्‌। अथैष कृष्णः खल्वेको नित्यो वर्णः 
कारणम्‌। अग्निरङ्गिराः कृष्णः, सोमः SOT: | सोऽयमप्रकाशः कृष्णः | 
नन्‌ यथैते सर्वे वर्णाः प्रकाशन्ते, एवमयं कृष्णोऽपि न न प्रकाशते, तस्मान्नाप्रकाश इति चेन्न । 
नीलस्य प्रकाशेऽमि कृष्णस्याप्रकाशात्‌। द्विविधो ह्ययं कृष्ण: प्रतिपत्तव्यः-गाढनीलश्च, कालइ्चेति। 
तत्र योऽयं गाढतमो नीलो यइचायं साधारणनीलः-स एवायं कृष्णो वर्णं इति लोकाः प्रतिपद्यन्ते, 
न त्वेपामयं स कालः कृष्णो वर्णान्तरवत्‌ प्रकाशते | कालस्य कृष्णस्याप्रकाशत्वात्‌ । नन्वितरसवेवर्ण- 
साधारण्येनैतं कालमपि वर्ण पद्यन्‌ पञ्यामि, सोऽपि नूनं द्योतते ऽस्मभ्यमिति ज्योतिर्भवति, इति 
चेन्न। न हि द्योतते इत्येतावता ज्योतिषो ज्योतिष्ट्वं कल्पते । अपि तु येनाथानां रूपाणि द्योतन्ते; 
तज्ज्योतिः। कालस्तु खल वर्ण: सर्वाणि रूपाणि संवङक्ते--दृष्टिपथात्लिष्कालयति, तस्मादज्योतिः। अथ 
च स्वयमपि नायं द्योतते, किन्तु सत्यन्धकारे नैकोऽपि करिचद वणः प्रकाशत इत्यवार्यं व: प्रकाशतै-- 
इत्यभिमानो भवति। तथा हि-त्रैविध्येनायं वर्णानां प्रकाशो द्रष्टव्यःसबवर्णसमुच्चयेन, इतरेतर- 
व्यतिरेकेण, सर्ववर्णातिपातेन चेति। तत्रायं प्रथमो यः खल्वेकस्मिन्‌ विन्दौ युगपदनेकेषां वर्णानां 
प्रत्याघातात्‌ प्रकाशः स शुक्लो नाहव झथायं यः सल्वेष नानाविध व्यवतिष्ठते-येऽमी 
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सवे वर्णाः सामञ्जस्येनाद्धा प्रकाशन्ते । ते च रोहिताग्नयो रक्‍तादय:, तथा हृताग्नयो हरितादयः | 
अथायं तृतीयः प्रकाशो यत्रैते स्वे वर्णा एकान्ततो दृष्टिमण्डलतो बहिनिष्काल्यन्ते । स एष कालो नाम 
कृष्णः, सोऽयमप्रकाश एव प्रकाशो भवति । आरोहणावरोहणाभ्यां व्यवस्थिता हीमे सुय्यंगावस्तारत- 
म्थेन सोमसंयोगादेभिः सर्वेरेव रूपैः सामञ्जस्येन परिणमन्ते, किन्तु यत्र नेते गावः प्रत्युपतिष्ठन्ते, 
तत्रैतेषां घटपटादीनां तानि तानि सर्वाण्येव रूपाणि कृष्णैकरूपतामायान्ति। आतश्चायं कारणम्‌, अतः 
स्वारसिको नित्यः कृष्णः प्रतिभासते । तत्रैततूसूर्य्यगोजाता ऐन्द्राः सवे ऽपीमे वर्णा एकान्ततो न प्रका- 
शान्ते, तस्मादप्रकाशः। किन्तु नित्योयमविनाभूतः सर्वव्यापी सर्वसाधारण: कृष्ण: सूर्य्यादिप्रकाशसह - 
योगानपेक्षः स्वत: प्रकाशते । तस्मात्‌ सर्वप्रकाशविलक्षणोऽयमतिरिकतः प्रकाशः, आतश्चायमभूतप्रकाशः 
प्रकाश: । सोऽयं कृष्ण: प्रकाशः । 
ननु च भोः सत्योऽयं कृष्ण इत्याख्यातम्‌ | सत्यश्चायं ति 
पुरुषो नामैकः, विश्वेश्वरो यज्ञपुरुषो नामेकः, जीवश्चायमुदकतः पुरुपो नामैकः। तेष्वयमेको महेश्वरो 
विशुद्धाव्ययरूपः संभवत्यप्रकाशत्वात्‌ कृष्ण इति । 
श्रूयते हि नारायणोपनिषदि-- 
“यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः 1 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर: ।। इति । 
अत्र क्षरप्रक्कतिलीनादोमक्षरादपि यः परोऽव्ययः, सोऽत्यन्तं निगूढ इति झवयते 
अथ योऽयमीस्वरो वा, जीवो वा--स उभयोप्येष प्रजापतिर्भवति। प्रजापतिस्त्वेप डि 
आत्मा च, सृष्टिश्चेति । 
“यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवानानि विइवा 
प्रजापतिः प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स पोइशी।” (ao सं० ८।३६) 
इति मन्त्रश्रवणात्‌ सत्यविश्वयोव्यासज्येदं प्रजापतित्वं पर्य्याप्नोलि। प्रजापतिरेव चायमीञवरो वा 
जीवो वा। तयोरुभयोरेवायं सूष्टिभागः साधु प्रकाशते, तावताश्यमुभयो नः प्रकाशः शक्यो वक्तुम्‌ | 
तथा चायं नोभयः कृष्ण: संभवति--इति चेद्‌-अत्र बूमः। आत्मा सत्यः, सृष्टिबिइवम्‌ । तत्रैतस्मिन्‌ 
सत्यमात्रेष्यं प्रजापतिशब्दोभ्युपगन्तव्यः। मुख्यया वृत्त्या सत्यमात्रे पर्य्याप्तो हि स प्रजापतिशब्दः 
प्रदीपत्यायेन विशिष्टे भक्त्योपचय्यते। तथा चायं द्विविधः प्रजापतिरुपपद्यते---अनिरुवतरच, 
weft! अनुपसृष्टोनिरुक्रतः प्रजापतिविश्वस्यात्माऽ्यमीरवरस्तावन्न कस्याप्यद्धा प्रकाशते । 
तस्मादयमप्रकाशत्वात्‌ कृष्ण: संभवति। एवमयं जीवोऽपि नाद्धा प्रकाशते। अत एव प्राहुः 
“आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पुरुष : । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌ ॥ 


नन्वस्तु तावदयमीदवर: सत्योऽप्रकाशत्वात्‌ कृष्णः, किन्तु जीवोऽयं नाप्रकाशो भवति, आपा- 
मरमाविद्त्कुलमस्याहमात्मनः सर्वत्र अकाशमानत्वात्‌। कः खलु नामायमहमस्मीति नात्मानं प्रत्यक्षम- 
नुभवति ? अपि चायमात्मा ज्योतिष्मानाम्नायते-- 
“मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तह्ृं दये यथा वीहिर्वा यवो वा, एवमयमन्तरात्मन्‌ पुरुषः, 
स एप सर्वस्य वशी, सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः 
सबँमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च, य एवं वेद” | शत० १४।८।५८।१ 
“हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः । (मुण्डकोपनिषत्‌ ) 


शि VE तब at गू OB सूर्ययो माहि oF फकाएर प्र. निए भित BASANT: । 
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महापुरुषलक्षणानि [ ४५ 


तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।” (मुण्डकोपनिषत्‌) 
इत्यादि | तथा चायमात्मा ज्योतिर्मयत्वान्नाप्रकाशो युज्यते वक्तुम्‌। अत एव च नायमात्मा 
go: संभवतीति चेन्न । अस्तु खल्वयमात्मा ज्योतिषां ज्योतिः | ताबताऽपि नायं प्रकाशः सर्वस्योपपद्यते । 
उक्त तु--द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति-सत्यं च विश्व चेति। तत्र नायं सर्वो लोकस्तदुभयं समं पश्यति । 
अपि लु भगवानाह — 
“या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने : ॥” 
faka हीमानि भूतानि जाग्रति। सत्ये तु संयमी जागति। एतेन चक्षुरिन्द्रियवत्निगूढं पश्यतो 
योगिनो यो 5 थो ज्योतिर्मयो महाप्रकाशः, स एपां सर्वसाधारणलोकानामयोगिनां दृष्ट्या कृष्णकनी- 
f प्रत्यक्षभावनया$गृहीतः कृष्ण: | Go: ूर्य्यप्रकाशवदज्ञानान्धकाराच्छन्नदृगूभिरञ्जसा 
ज्ञानप्रकाशस्य ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । 
अपि च भवानेतं विशुद्धमव्ययमात्मानमप्रकाशत्वात्‌ set नामाभिमन्यते, स एवा- 
यमव्ययो विद्वोपाधिकत्वादीश्वर: शरीरोपाधिकत्वाज्जीवरचाख्यायते। तेनायमविशेषात्‌ सर्वत्र 
युज्यते कृष्ण इत्यभिवक्तुम्‌ । समानं चैष सर्वत्र गृढोत्मा बुद्धियोगमात्रैकगम्यो नान्तरेणेश्वरभक्तिम- 
भिनीयते । 
“भक्त्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधोऽर्जुन ! 
ज्ञात्‌ द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ! 1” 
इति भगवता प्रतिज्ञानात्‌ । यद्यपि सार्वात्म्यादेप नः सर्वेषामतिनेदिप्ठतमः, तथापि-योगमाया- 


समावृतत्वादहमप्रकाशः सर्वेषाम्‌ | यथाह भगवान्‌-- 

“नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः” इति | श्रूयते च-- 

“एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। 

दृश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः 1” 

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया, न बहुना श्रुतेन । 

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्मै स आत्मा विवृगृते तन्‌ स्वाम्‌ | i 

“न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कञ्चनैनम्‌। 

हृदा मनीषा मनसाभिक्ळ्प्तो य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 

आतइ्चैतयो: सत्यविश्वयोविश्वमेवैतत्‌ सर्वं पश्यामो यत्‌ पश्यामः। सत्यं तु नाद्वा पञ्थामः। 
बिइवजनीनैरस्माभिविश्वातीतस्य ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । श्रूयते च मन्तरश्रुतौ- 

“न विजानामि यदि वेदमस्मि निण्यः संनद्धो मनसा चरामि- इति । निण्यो ऽन्तहितो बलबदा- 
वरणादप्रत्यक्षः। ब्राह्मणश्रुतौ च श्रूयते 

“स॒ एष नेति नेत्यात्मा अगृह्यो न हि गृह्यते। अशीर्य्यो न हि शीर्यते। असङ्गोऽसितो न हि 

सज्यते न व्यथते।” (श० १४।६।११।६) “स वा एष महानज आत्मा, अजरोऽमरोऽभयोऽ- 

मृतो ब्रह्म अभयं वै AA” (श०१४।७।२।३१ ) तद्वै तदेतदेव तदास-सत्यमेव। . - - 


सत्यं ब्रह्मेति, सत्यं ह्येव ब्रह्म।” (१४।८।५।१ ) 
इति। तथा चायमात्मा सत्यः। स नेति नेतीत्थमप्रकाशत्वात्क्ृष्ण इति मन्यामहे। सोऽन्वेष्टव्यः, 


स विजिज्ञासितव्य इत्युपक्रम्यते॥ ॥ 


= न 
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मानुषक्कष्णरहस्यम्‌ 


x 
An 
— 


(नवानां कृष्णानां कृष्णत्रये संच्चेप:) 

अथैतस्य मानुषरूपस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य नवधोपासनाधारभूतानि नवैतानि रूपाणि 
व्याख्यातानि। तत्राहुः--नैतानि तावत्‌ कृष्णस्य नव रूपाण्यास्थातुं युज्यन्ते । तेषां मध्ये सत्य" सैश्वर ९ 
मानुष चेत्येषां त्रयाणामेव रूपाणां भगवद्गीतोपनिपदि कृष्णरूपत्वेन प्रदशितत्वात्‌। तत्रेश्‍वरजीव- 
शरीरनिगूढमक्षरख्पान्तरङ्गपरक्गतिकं विशुद्धमव्ययं सत्यम्‌।१। तं काल पुरुपमाचक्षते । अथ वहिरङ्गा- 
घिदेविकप्राणादि पञ्चप्रक्ृतिविशिष्टमव्ययमैशवरं रूपम्‌ । तमीश्वरं श्यज्ञपुरुणमाचक्षते ।२।। अथ afz- 
रङ्गाध्यात्मिक पञ्चप्रकृतिविशिष्टमव्ययं जेवरूपं मानुषम्‌ । तं जीवं यज्ञपुरुपमाचक्षते ।३॥ तत्र ईइवर- 
शरीरमिदं विश्वम्‌ | जीवशरीरं मातापितृजम्‌ | तदुभयसाधारण्येन प्रविष्टः पोडशी नाम क्षराक्षरप्रः 
श्व्ययपुरुषो निगूढोत्मा । तदेतत्‌ सत्यं क्रृष्णछपम्‌। तदिदं 
भाव्यम्‌ ।१॥ 

अथ विराडग्निमयठिचत्याग्निविदवम्‌ । विश्वशरीर: परमात्मैक ईदवरो देहधारी भगवान्‌ | 
तदेतत्‌ पारमेष्ठ्यं कृष्णरूपम्‌ | तदिदमाजानविकारयज्ञप्रभेदभिन्नपञ्चच-पञ्चजनक्षरसंघकलिताक्षरसम्पन्च 
परमाव्ययं भाव्यम्‌ ।२। 

अथ भगवान्‌ वासुदेवो मानुषं कृष्णरूपम्‌ । तदिदमीश्वराव्पयवत्‌ सर्वबिकारसंघकलिताक्षर- 
सम्पन्तमपराव्ययं भाव्यम्‌ ॥३॥ 

एतान्येव त्रीणि रूपाणि भगवतः श्रीकृष्णस्याभिमतानि । गीतायामन्येषामनुपलम्भात्‌ 


इति नवकृष्णानां क्रृष्णत्रये संक्षेप: । 


“त्रयाणामेकस्मिन्‌ सत्येऽन्तर्भावः” 

एतान्यपि च त्रिविधानि रूपाणि वस्तुगत्यैकमेव रूपं मन्यामहे। एकस्यैवार्थस्य त्रेविध्येनो- 
पपन्नत्वात्‌। तथा हि-- 

अन्तरङ्भप्रकृतिद्वमविशिष्टोऽव्ययः पुरुषः सत्य आत्मा | 

आत्मैवेदं सर्वमिति सिद्धान्तः। स द्विधाभूतो विवक्ष्यते--समृद्धः शान्तञ्च। विग्रहवान्‌ 
सोपाधिकः समृद्धः। निविंग्रहो निरुपाविको विशुद्धः शान्तः। यद्यपि नितान्तमशरीरः स न ववाप्युप- 
पद्यते, आत्मक्षरभागस्य विकुर्वाणत्वस्वाभाव्यादनवरतं विस्रस्ताभिः प्राणादिभिः पञ्चभिः कलाभिः 
शरीरोत्पत्तर्नाप्राप्ततया तेनैतस्यात्मनो ऽव्यभिचारेण ब्रियमाणत्वात्‌ | अथापि शरीरस्योपाधित्वविशेषणत्व- 
भेंदेन विवक्षणाददोषः। नित्यं शरीरस्थत्वेऽप्यस्यात्मनः शरीरोपहितत्वविवक्षायां शान्तत्वं नापलप्पते | 
शरीरवैशिष्टधेन विवक्षायां त्वात्मैव समृद्धः सम्भवति। तत्रानन्तकल्याणगुणा वा पड्म्यादयः पड- 
वस्थादय: कतिचन पाप्मानो वा शरीरावच्छेदेन तत्रासक्ता उपपद्यन्ते । एतदेवैतस्य समृद्धत्वमुपचर्य्यते । 

तत्रायं विग्रहवान्‌ समृद्ध आत्मा द्विविध उपास्यते-ईरवरो जीवश्चेति। संज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ 
सवेधरम्मोपपन्नः पडूम्मिपडवस्थानवच्छिन्तरूपः क्लेशकर्म्मविपाकाशथैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्‍वर: | 

तदभिन्नस्तत्रक्रतिकस्तच्छरीरान्तर्भुक्तशरीरो जीव:। 

तयोश्चेदवरजीवयो: शरीरे भिद्येते पाट्कौशिकस्य जीवशरीरस्य विश्वरूपस्य चेइवर- 
शरीरस्य परस्परतो भेदेन प्रतिपन्नत्वात्‌ । विशेषणभेदाद्‌ विशिष्टभेद इति न्यायाज्जीवेश्वरावपि 
तौ भिन्नत्वेन विवक्ष्येते । अथात्मा तृभयोन भिद्यते । विरवमयशरीरोपहितस्य विश्वाधिष्ठातु विइवात्मन 
एवैतस्मिन्‌ जीवशरीरे तदायतनमाव्रातारतम्येनावच्छिद्योपनिविष्टत्वात्‌। तथा च शूयते — 

“यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह 
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महापुरुषलक्षणानि [ ४७ 


अनया श्रुत्या मात्रातारतम्यभेदेशपि उभयत्रात्मनोऽव्ययपुरुषस्याविशेषत्वोपदेशात्‌। ईइवर- 

शरीरावच्छेदेन दृष्टः स परमात्मा, जीवशरीरावच्छेदेन दृष्टः स जीवात्मा--इत्येवं शरीरमात्रानिबन्धनः 

भेदोपपत्तावपि अन्तरङ्गपरकृतिद्वयविशिष्टस्याव्ययपुरुषस्योभयत्र साम्येनोपलन्वेर्वज्ञानिकदृष्ट्या भेद- 

स्यानभ्युपेतत्वात्‌ | तथा चायमेक एव सत्यात्मा त्रेघोपपद्यते--विशुद्धोश्यमशरीरो वा, ईश्वरोऽयं विश्वः 

शरीरो वा, जीवोऽयं क्षुद्रशरीरो वेति। शिपिविष्टस्यापि जीवेष्वेवान्तर्भावो द्रष्टव्यः । एतावता त्रिषु 

स्थानेष्वयमेक एव सत्य आत्मा विभवतीति कृत्वात्रैव “सत्ये” त्रयाणां कृष्णानामन्तर्भावो द्रष्टव्यः ॥ 
इति त्रयाणामेकस्मिन्‌ सत्येऽन्तर्भावः। 


( सत्यावतारत्वम्‌ ) 


सिद्ध पूर्वोकतिप्रकारेण यदेक एव सत्यो भगवांस्तत्र तत्र नवसु स्थानेषु त्रिषु स्थानेषु वा कथ ञ्चि- 
दू रूपःदेनावतिष्ठते--इत्यतस्तेषां नवानामपि वा त्रयाणां सत्यरूपाणामेकभाव्येन विवक्षणादेक 
एब कशिचदात्मा सत्यः कृष्णो नामोपासितव्यः। अत एव चेतस्य विभिन्नरूपेभ्यो विभिन्नान्येव कर्म्माणि 
संगृह्य परस्परमोतप्रोतानि क्वृत्वाऽयमेक एव भगवान्‌ कृष्णः पुराणा दिष्वभिष्ट्यते । तथा fe— 

सर्वजगदात्मत्वाख्यानं हूपीकेशत्वं च सत्यक्रष्णापेक्षम्‌ । १। 

विशवरूपप्रदर्शकत्वमीर्वरकृष्णापेक्षम्‌ ।२॥ 

कृष्णवर्णत्वं ज्योतिःक्ृष्णापेक्षम्‌ ।३॥ 

विष्णुत्वं यज्ञक्ृष्णापेक्षम्‌ । ४1 

नारायणत्वं गोलोकवासित्वं गोविन्दत्वं गोपालत्वं गोवद्धेनगिरिधारित्वं ब्रजवासित्वं ब्रजे- 
इबरत्वं सोमवंश्यत्वं यशोदानन्दनत्वं राधाविहारित्वं च परमेष्ठिक्ृष्णा पेक्षम्‌ ।।५॥ 

गोब्राह्मणप्रतिपालकत्वं गोचारणवृत्तित्वं पीताम्बरक्ृष्णत्वमसुरविद्वेषित्वं च सोरकृष्णा- 
पेक्षम्‌॥६॥ 

रासविहारित्वं राधाप्राणत्वं समुद्रवासित्वं परमसुन्‌दरत्वं च चान्द्रकृष्णापेक्षम्‌ ।७॥ 

विश्वम्भरत्वं गिरिधरत्वं च पार्थिवक्रष्णापे क्षम्‌ ।८॥ 

दामोदरत्वं केशवत्वं पुण्डरीकाक्षत्वं कंसारातित्वं चेति मानुषकृष्णापेक्षम्‌॥९॥ 

तथैव खलू गोपालत्वादयः परमेष्ठि्ृष्णधर्म्माः-सर्वेऽपि सौरकृष्णधर्म्माः सर्वे चान्द्रक्ृष्ण- 
धर्म्मार्चेत्येतेऽपि प्रकारान्तरेण मानुषक्ृष्णधर्म्मा द्रष्टव्याः | 

अस्य मानुषस्य सतः कृष्णस्य नवस्थानावतीर्णेकसत्यावतारत्वसिद्ान्तात्‌। तदेतत्‌ कृष्णविज्ञानं 
पुराणसमीक्षादौ वैशद्येनोपपादितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


सत्यचतुष्टययो गित्वम्‌ 


अथैवं सत्यावतारत्वाल्लोकचतुष्टयसाक्षित्वमप्यस्योपपद्यते। तथा हि 
“एते बै त्रयो लोकाः-मृथिव्यन्तरिक्षं यौरिति । 


अस्ति वै चतुर्थो देवलोक आपः' (Fto १८।२।) 
इति श्रतेरचत्वारो लोका विज्ञायन्ते। तत्रैतस्य मानुषेण रूपेणायं पृथ्वी लोको, वेहायसेनान्तः 
रिक्षलोक:, चाक्षषेण लोकः, पारमेष्ठ्येन तु चत्वारोऽप्येते लोका अनुगृहीता भवन्ति। 


पश्यन्ति स्म। तस्मादयं मानुषरूपः कृष्ण: पूर्णावतार उपपद्यते ॥। 
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xz | मानुषकृष्णरहस्यम्‌ 


यद्यप्येते मनुष्यादयः सर्व एव प्राणिनः सत्यचतुष्ट्यसंपन्ना: संभाव्यन्ते, तथाप्येष सर्वेध्वेवैषां 
तारतम्यस्योल्वणत्वतारतम्यस्य च नैसगिकतया यत्र निरतिशयमात्रया सत्यचतुष्ट्वसंपत्तिरत्युल्वणं 
विज्ञायते, तत्र दन्तीत्यादिवद्‌ व्यपदेशोऽति रिच्यते । यथोक्तं कृष्णद्रेपाथनेन “ वैशेष्यात्तु तद्टादः,— 
इति। अस्ति चैतस्मिन्‌ मानुषरूपे कृष्णे चतुर्णामपि सत्यानामुद्रेकस्ततः सत्यावतारत्वेन प्रदशितोयम्‌ । 

अपि च पश्यामः--पार्थिवप्राणक्ृतात्मत्वादयं शरीरतः कृष्ण आसीत्‌। तदात्वे चाद्यत्वे 
चायं सार्वभौमयशाः प्रदीप्तशरीराग्नितया निरामय शरीर आसीत्‌ । अथ 
मनोमयचन्द्रकृतात्मत्वादयं कृष्ण: सर्वाङ्गनाहृदयङ्गमो निरतिश 
सीनानामविशेषेण प्रियदर्शन . आसीत्‌। अपि काळनेमिः, जरासि 
परतोपाविक्ृतविद्वेषपरतन्त्रा अपि स्वरसतस्तं दुष्ट्वा प्रीणन्ति 
चन्द्रस्य चञ्चलत्वादयं क्रृष्णचन्द्रश्चञ्चलप्रकृतिरासीत्‌ । कणप 
नामाख्यायते | 

“ब्रह्माकृष्णशच नोऽवतु” २३।१३। इति यजुर्मन्त्रव्याख्यायाम्‌-- 

चन्द्रमा वै ब्रह्मा कृष्णः” शत, १३।२।७।७। इति श्रुतेश्चन्द्रस्य कृष्णत्वावगमात्‌ | एवमन्ये 
amà चलोकचतुष्टयधर्म्मा इतरलोकविलक्षणा इहानुभवतां भासस्ते--इति सुनिपुणं भाव्यम्‌ ॥ 


चायं कृष्णचन्द्रो 


इति नवसत्यावतारत्वलक्षणम्‌ ॥ 
तदिदं द्वितीयं महापुरुषत्वलक्षणम्‌ 11211 
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मानुपकृष्णे- 
wpe मप ढि गक तत्कः 
३-अच्युतमसककत्मम । 
तत्र ईश्वर माभरम्यस् | 


इत्थमुक्तमस्य कृष्णस्य परमेष्टिसत्यावतारत्व जगदुगुरुत्त च, अथातः परमी शवरसा रूप्यं 
दशी यिष्यामः | अच्युतभगंवत्त्वमो श्वरसारूप्यम । तच्च विद्याऽविद्योभयंभागपरस्परानमिभत- 
प्रसन्ना-व्ययकृतात्मंत्वम्‌। तथा हि--मनुष्यादीनामशेषाणां ब्राशिनामात्मा पोडशी vata | 
पहत्वकलो ऽत्ययः, AFASI, पळचकलश्च क्षर इत्ति योगात पञ्चदशकलः सखण्ड 
आत्मा सर्वाधारेण निष्कलेनाखण्डेनात्मना पोडशकलः संपद्यते | “पोडशा्रलो वे पुरुपः 
(कौ०) इति निगमो भवति । तत्र चास्मिन्पुरुषे १-आत्मक्ञर २-विकारच्षर ३-यज्ञक्तरभदादयं 
ज्षरस्त्रिविधः । तदिदं क्षरत्रयं क्रमेण प्रकृतिब्रह्म, प्रथमजत्रह्म, पञचजजनन्रह्मे तिं गीयते | 

एतेषु पञचकलं प्रथमम्‌, पञचकलं ANAN, पंञ््चर्विशतिकलं तु दती यम्‌ | तत्र ब्रह्मा, 
विष्णुः, इन्द्र, अग्निः सोम इति पळचक्र्रोञ्यमात्म क्रस्तावदात्म ध्वरूपाधायकत्वादात्म भा गे 
संनिविशते | विकारक्षरस्तु सर्वजगत्परक्रतित्वाद Aagi न विशुद्धरूपः कुत्राप्युपलभ्यते | 
यज्ञस्ताभाव्यादेषां पऽच-पञचजनर पेणेंव सवंत्राबस्थितत्वात | तथा च प्राणः आपः, वागू 
AAT, अन्नमिति पञ्चैते विकारक्षरा विश्वसृजः परर परस्मिंन परस्पराहुत्या पऽच पञचजना 
यज्ञज्ञरा जायन्ते । ते चा छा AAA: सन्तः TA ea TAHA भवन्ति । ते 
चार्धेस्वत्वात प्राणादीन्येब नामानि दधते । तेषां त्रिधा सन्तिवेशो जगद्र,पम्‌ । अधिदैवतः 
मध्यात्मं चाधिभूतं च । अधिदैवत ताद॑त्युरुषाउव्येयः | तस्य IPALARA: TAT 


आ अध्यात्मम्‌ 
264 
शि 


पुरुषोऽव्ययोऽन्यक्तईश्वरः । पुरुषोऽव्ययोऽव्यक्तः-जीवः । 
ग 


प्रकृतिर चरोऽव्यक्तः | प्रकृतिरक्ष रो5ब्यक्तः । 


PRS SS 
१ प्रासोऽन्यक्तः स्वयंभू: | १ प्राणोऽन्यवतेः-( प्रतिष्ठा्योति:-यंशः ) अन्यः 
क्तात्मा । 
२ आपः gag परमेष्ठी | २ आपो महानू-( अहंकृति:-प्रकृतिः-आकृतिः ) 
: महानात्मा 1 
.३ वाग्‌-इन्द्रः at: | 2 aa (धर्म शानम्‌, वैराग्यम्‌, | ३ वाग्‌ज्यो 
) xaaa), बिज्ञानात्मा। | | रि 
ड aa सोमः चन्द्रमाः | 'अन्नम-मन: | (अशमात्राः प्रशनात्मा i + + 
. | अन्नादो$रिनः पृथिवी। । marist: |प्राणमात्रा: ANAIA, 
|... के : ओज भूतात्मा ) । 


१ प्राणोवब्यक्ष्तः । गुहा 


2 A-A: । 


रि 
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५० | मानुपक्ष्णरहस्यम | 


प्रतिष्ठायां प्रतिष्टिताश्चत्वारों यज्ञक्षरपुझुषाः- प्राणो5व्यक्‍त: स्वयं भूः, आपः परमेष्ठी, वागिन्द्र: 
qa, अन्नादान्ते प्रथिवीचन्दौ । अथाध्यात्ममःपुरुपोंऽव्ययः, तस्य TRASA: 
तभ्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठिताश्चस्वारो यज्ञक्षरपुर्पाः-ग्रारोऽव्यक्षतः- प्रतिष्टा ज्योतिर्यज्ञ इति 
त्रेधोपपादितः । त्रयी विद्या-त्रह्म प्रतिष्ठा, नामरूपे ज्योतिः, अन्नं यज्ञ. ( १ ) । अधाम्मयो 
महानात्मा-अहंकृतिः, प्रक्रतिः, आकृतिरिति त्र धोपपादितः, वैत्र। रिकस्यैजसो भूतादिः 
सानुमानो निरनुमान इत्यहंक्रतिः | सत्त्वं रजस्तम इति त्रयो गुणा: प्रक्रतिः । चतुरशीतियो- 
निप्रभेदा आकृतिः (२) । अथ वाङ्मयो वुद्धिरात्मा- धर्मः, ज्ञानम, वैराग्यम्‌, ऐश्वर्यमिति 
तङ्िपययाश्चेत्यष्टौ ठुद्धिमदा; (३) | अथान्नादान्नाभ्यामग्नीपोमाभ्यां कृता द्याचाप्रथिव्योस्त्रयो 
रसा:--बैश्वानसस्तेंजसः प्राज्ञ इत्ये ते त्रयोऽप्येको भूतात्मा । तत्र वैश्वानरश्रितं शरीर 
पाथिवम तैजसो वायुरान्तरिक््यः | इन्द्रियाण्यर्थाः प्रज्ञाश्चेति त्रितयमेक: प्राज्ञो नामात्मा | 
तत्र प्रज्ञाया मनः शब्द» मनः प्रज्ञातात्मा दिव्य इन्द्रः-इति (४,४५) | एवमविभूतं द्रष्टव्यम्‌ 
-JENSEIT RA IPALIT इति तुल्ग्रव | अप प्राणो ऽव्यक्तो गुहाकाश:। आपो 
ज्योती रसोऽमृतमित्यन्यानि द्रह्माण्‌ | 


adafa ate: पञ्चाभर्यज्ञबरै रात्रियमाणा ब्रह्मविरिशवन्ट्राग्निसोमाभिधानाः पञ्चाः 
क्षणा यत्र प्रतिष्ठिता यमालम्वमाना: सृष्टि प्रचतेयन्ति, सोऽव्ययः पुरुष: | सप्रक्रतिकः “परूष 
एवेइं सब यदू भूतं यच्च भाव्य” AJo ६।३॥ पुरुष एंबायमेकेको मनुष्यः सर्व; | पुरुष 
एवं चायमीश्वर: GAUA भगवानच्युत:--श्रीक्रष्ण:। स चायमध्यात्मं चाधिदेबत च 
साम्येन प्रवतते । तथा हि-प्रथ्वीचन्द्रों, सूयपरमेट्ठिना स्वयंभू: पुरुष इत्येय॑ कृतविग्रहस्ता- 
वदयमीश्व रा विश्वशरीर; प्रवदत । एवमेबाय जीवोऽ तैरेबाबयवे: क्ृतनिग्रहोऽनचर्दते | 
तथा च कठ£तो AAA 


४इन्द्रियेश्य: परा AA अर्थभ्यश्च पर सनः | 

मनसस्तु परा वुद्धिवुद्वेरात्मा महान पर; ॥१॥ 

मद्दत: परमव्यक्तमव्थक्तात्‌ पुरुष: पर; | 

पुरुषान्न पर्‌ क्रिचित सा काष्ठा सा पणा गतिः ॥२॥” इति । (कठ० १।३।१०-११ i) 

प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा, महानात्मा, अव्यक्तांमत्येततप्रकृतिकः पुरुष एवायमेकेको' 
भूतात्मा देही प्रतिषद्यते | तत्रेश्‍वरे महीयान , अथ ज॑ ।वेऽणी यानित्येबं मात्राभेदेऽप्यालम्बनस्वेन 


aA समः पुरुषोऽयमव्ययः साक्षरो भाव्यः | तत्राव्यक्तोऽयमव्ययः, अव्यक्त एवा'क्षर: | 
अव्यक्त एच चायं तत्र त्तर: प्राणमयो यन्ञप्रजापतिः सत्य: | 
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 तेप्वेतेपु त्रिष्वव्यक्‍्तेषु प्रकृते ताबदव्यक्तशब्देनाय॑ क्षरः प्राणः प्रतिपत्तव्यः । अथ 
महान-आपः WAR, स एप राणत्रयात्मा, अहंक्ृतिप्रकृत्याकृतिनियन्ता परमो रसः। 
सोध्यमम्मयों यज्ञप्रजापतिः सत्यः | अथायं विज्ञानात्मा वुद्धि गिन्द्रः, स एप सूर्यो दिव्यो 
रसः । सोऽयं बाङमयो यज्ञप्रजापतिः सत्य: | यथाय प्रज्ञानात्मा वक्तव्यः स॒ भूतात्मा) 


चेश्वानरस्ते जसः प्राज्ञ इत्येवं त्रेधा विभक्तो भूतात्मा | अयं लोको मध्यलोकोऽसो लोक 


इति त्रयो लोका वाकू- प्राण-मनोमया रथन्तरसास्नः प्रथ्रिव्या ख्पम। तस्यास्त्रिलोकीरसैचाक्‌- 
प्राणसनोमयेरम्रिवाथ्बिन्ट्र: प्रथग्‌ विभज्यते स भूतात्मा। अभिवैशवानरः, वायुस्तैजसः, 
इन्द्र: प्राज्ञ: | तत्राग्निश्चित्यश्चितेनिधेयश्देति ढ धोपपन्यते | शरीरं भूतभों तकपिण्ड श्चित्य:, 
योऽस्मिन्नूष्मा सोऽन्यः | अभिर्वाक्‌ , वायुः प्राण:--इत्युमो तावदवरात्मत्वादिह नाख्यातो | 
BAGH: Te, स सनःशब्देनेहाख्यायते । मनोमयो हीन्द्रः प्रज्ञामयोऽथमयश्च MN- 
विशेष: । प्राणो ऽर्यामन्द्रो वाक्प्राणमनोऽनुगतिभेदात त्रिधातुरुपपद्यते- पञ्च प्राणमात्राः, TA 
भूतमात्रा:, पञ्च प्रज्ञामाज्राशचेति | पञ्चेन्द्रियाणि पञ्गार्थान दधानानि पञ्भविधानि ज्ञानानि 
जनयन्ति | चक्षुरिन्द्रियं रूपवच्चाश्चुषं ज्ञानं जनयति । तत्र प्रमाणं प्रमेयं प्रमातृ चेति 
च्रितयमक पर्थ: । स त्रेछा चिभय्येहाख्यायते-- 

५३न्दरियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परे, मनः” इति । 

मुख्यप्राणस्येन्द्रस्य प्राणा इन्द्रियाणि । तत्र भूतान्यर्थाः, देवतानि मनांसि ज्ञानानि | 
उक्तं च कोपीतक्री यश्रुतो- 


S ~ r SA SN 2: 
“संपा प्राण्‌ aaia: ! यो बे प्राणः सा प्रज्ञा। या वा प्रज्ञा स प्राणः। सह ह्य तावास्मन 


. °F > A ~ 
शरीरे चसत:, सहोत्कामतः | अथ खलु प्रज्ञायां सवाणि भूतान्यक्राभवान्त ।........ VE 
रेवास्मा एकमङ्गमुदृद्रम, तस्य रूपं परस्तात्प्रंतिचिहिता भूतमात्रा ।........प्रज्ञया चक्षु: समारुह्य 

2: ७00 ० a ` A त्र 
चश्रुषा सर्वाणि रूपाण्याप्नोति ।........त हि प्रज्ञापत चच्छरूप कञ्चन प्रज्ञपयेद्‌ू--अन 


मे मनो5भूदित्याहइ--नाहमेतद्‌ रूप प्राज्ञासिपसिति ।....न हि प्रज्ञापेता धीः काचन सिध्येत i 
न प्रज्ञातव्यं प्रज्ञायेत १. . .न रूपे विजिज्ञासीत | रूपविदे विद्यात्‌ ।. . .---ता चा एता दर्शव 
भूतमात्रा-अधिप्रज्ञम | दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌ | यद्धि भूतमात्रा न स्यु न प्रज्ञामात्राः 
स्यः | यत्रा प्रज्ञामात्रा न स्युः न भूतमात्राः स्युः ।न ह्य यतरतो रूप क्ञ्विनसिध्येत। नो एतन्नाना i 
= सिरपितता नाभावरा अर्पिता: । एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञा मात्रास्वापता:, 


तंद्रथा- रथस्यारेषु ने कक 2 


~ faa 
तथा चाये त्रिधातुरिनद्रः इन्द्र प्राज्ञो मनः, वरायुस्तेजसः M, अग्निबेश्वानरो 
चाकू-इति विकलो य भूतात्मा सिद्ध: । इत्थमयं चतुष्कलः पञ्चको वा चरोञ्व्ययपुरबस्यापर 
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प्रक्षृतिः । परणापर-प्रकृतिविशिष्ट्रचाँय पुरुषः पोडशी नामात्मा। तस्येयं बुद्धिरेकमङ्कः भवति | 
सा हि विज्ञानमूर्तिरपरप्रक्कतिपन्चकस्य मध्ये तिठठन्ती सूर्येबदर्वाच्यो मत्ये दो प्रजे, पराच्याव- 
बमृते छे प्रजे चाधितिष्ठन्ती यथावदनुशास्ति । पुरुषस्य श्रेयस्त्व-पापी यस्खयो रुन्नत्यवनत्यो- 


स्तदधीनत्बात । सेयं बुद्धिरष्रविधा aaa सांख्यसिद्धान्ते निष्क्रृष्यते-- 


~ 


2 Og RS : 
बराग्य ज्ञानसशवय्य घमस्तेषो बिप्यया: | 
क्ल्लेषा आसाक्तसमाहावास्मताभानवशका ।।१।। डात | 


Uys पौ आसक्ति: । अथाज्ञानमविद्या संमोहः | अंथ बुद्धेरविक्ास:-कुश्ठितस्त्रम, 
बीयनिरोधात पारतन्त्र्यमस्मिता | अथ रजस्तससोरदीपयोरमिनिवेशाद्‌ ६द्वेमोलिनसत्त्व 
रूपतापत्तो स्वधमंसंघरणादधससंक्रान्श वुद्धिरसिनिवेश: क्लेशः-इति ॥ 


~ 


त एते चत्वारो विपर्यया भवन्ति | एवसियेसष्टदिधा दु 
त्रिभज्यते-- 


EN A se 
पुन: संच्तेऽतो Far 


AMAIN चाव्यनसायलदणा च। कामक्रतकर्मजनितवासनानभिभूतत्वात 
स्वतन्त्रा स्वरूपसती प्रकाशलक्षणा वुद्धिव्यंवसाय: | निश्चिताथत्यादेकस्मिन्तेयार्थ विशिय्या- 
$विचालितभावेत्तावस्यतीति व्यवसाय: | तस्या अक्रियत्वात क्रियाजन्या: ATAA 
विक्रिया न सन्तीति समत्वं AATAL तत्र संपद्यते | अथ कामक्कतकमेम्राउल्यजनितदो पा- 
भिभूतत्वात कलुषिता विश्लुव्धा बुद्धिरव्यवसाय: ! विचालिच्वान्नेक्त्र बिशिषयाऽबभ्यती स्यः 
व्यवसायः | तढुक्तं भय॒वता-- 


“व्यचसायात्मका बुद्धिरकेह कुरुनन्दन | | 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम” | गी० 


अन्यवसायबुद्धेरेतस्या UIA षाभ्यामासक्तिलन्षणाभ्याम्‌, मोहेनाज्ञानलन्षणेन, 
बोभनास्मतालक्षण्न, मदमात्सयाभ्यां रजस्तमो भिनिवेशाभ्यां चाकुलितव्वादात्मदीबँल्याद 
धम्मपराभूतत्वाच्च विश्रुश्धरूपतयोच्चावचनानारूपत्वमशान्तत्वं लोके दृष्टम्‌ । 


~~ 


तत्र श्यवसायलन्षण्समताबुद्धो शान्तिलन्षणा मनोचिज्ञानानन्दाः प्रादर्भघन्ति | 
यवसायवुद्धा तु tag प्रतिविम्वाभाववत्‌ च्ञोभयोगातं ते भनो विज्ञानानन्दा मन्दतमा 
कलुपता यथोचितं न प्रतिभासन्ते | तथा च मंनोविज्ञानानम्दान्‌ धर्मानपेज्ञमारो: सवदै त्ा- 
विशोषात समताबुद्धिरपेत्तिता भवति | सा चलुभिर्पायैः संपादयितुं शक्ष्यते- 
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गकर पक्रतासक्तिजनिती यः क्षोभः कमक्रोधरूपस्तत्संवरणलक्षणा बुद्धौ समता 


quay | 


ज्ञानेन | 


३ अथ tac: सिद्धानामप्यात्मबलानों प्रतिबन्धकसनिधानेन प्रसक्तिप्रतिवन्धादनुप- 
योगो5स्मिता, तत्प्रयुक्‍तो य इच्डाह्याधातप्ततकृतपारतन्त्रयजनितो यः क्षोभो लोभरूपस्तत्सं- 
चरणलज्ञणा बुद्धा समता ऐश्वय्यण। 


थ्रात्मवलोदयापयिफो यः सत्त्वगुणस्तरयकपक्री St दोषी रजस्तमसी | तर्जानतो 
यः क्षोभो सदमात्सय्यामिनिवेशरूपस्तत्सवरलक्षणा वुद्धो समता धम्मंण संपद्यते | 
तथा च वेराग्यज्ञाने श्वर्यध्ेभ्यो विद्योपयिक्चुद्धिविशेषेभ्यः क्रमेण रागे षयोरविद्याया 
अस्मिताया अभिनिवेशस्य च क्लेशलन्षणस्याविद्यावुद्धिविशेषस्यो परमशादिह जीवबुद्धों कास- 
PUTA भमो हम मात्सय्यां णाम तितुच््भावानामनीवरकस्वेसुमपत्यतेः। 
एवं चेतस्मिन जीवात्मः AAA कमरूपाया अधिद्याया:प्रावल्य नो पपंद्यते-इत्य- 
नावरणवशाद्‌ ज्ञानरूपाया विद्यायाः स्वतः प्रकाश: संपद्येते | तंदित्थ ज्ञानलन्षणाक्ययांतरद्या- 
बिज्ञयो ऽयं व्यवसायलक्षणविद्यांचुंद्रे: परम उपयोग: | ; 


अथ खेल्वव्यवसायंवुद्धो तु दोपसंकुलाकुलितत्वादमो sia अपेतां भवन्तीति 


प्रायेण लोका रागद्र पमोहादिकलुपितवुद्ध यः परतम्रा g खोदयौपर्यिकमधम चरन्तो रुश्यन्त। 


तेषासियं बुद्धि: रागे षाशेक्तिमयी मोम यी पारतः त्येमयी सत्त्वाविदूंषकदोवमयी च भवतीति 
सप्रतिंबन्थेकत्वात समतीबुद्धिनोपिपदयते, वुद्धि भाच्ानेवरत क्लेशभाजो दृश्यन्ते मञुष्याः । , 


age भगवता 


“ऋनेकंचित्तचिश्रान्ता मोह जालसमाब्रताः | 
प्रसक्ता: कॉमंभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥” इति गोता | 


S ७ 3 i eee wee = -निकेशोक' S- 
Ad एव च महाभारतयुद्धप्रसंगे युद्ध ARG समुपस्थितस्य,झुनस्याकाण्ड प्राकृतकशाक्र- 


समुत्थानं दृष्टा तस्य क्वेशस्य सवेलोकसाधारण्येन PATA ght भावयमानो दयालुभगवान 


सवेसोर्थास्णजोकोपकाराथ प्राक्ृतिकचत॒बिधशोकव्युस्यानो पायभूताश्चतस्रो विद्योस्तत्राजुनसुप: . 
लद्दयोपटिदेश | राजाषिविद्यां' सिद्धविद्या* राजविद्यामः आषविद्या चेति । तत्र we ae 


सक्तिवुद्धिजनितक्तशावानिवृत्तय वराग्यवुद्धिजानिता समतासुत्पादयिलु राजषिविद्योपदेश:॥१॥ 
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अथाज्ञांनमविद्या | तञ्जनितो यः क्षोभो मोहरूपस्तत्संवरणलक्तणा वुद्धो समता 
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अथाज्ञानबुद्धिजनितक्ेशविनिवृत्तये ज्ञानबुद्धिजनितां समतामुत्वादयितुं सिद्ध विद्योपदेशः el 


अथास्मिताबुद्धिजनितक्केशविनिवृत्तये ऐश्वयबुद्धिजनितांसमतासुत्याद खितु राजविद्योपदेश:॥) 
अथाभिनिवेशबुद्धि जनितक्केशविनिवृत्तये धर्म बुद्धि जनितां समतामुत्यादयितुमाष॑ विद्यो पदे शः ७॥ 


शो कव्युत्थानोपायम्रकारप्रसशनं विद्या | 


तत्र बेराग्यं ie पनिवत्तकतया समतावुद्धिप्रयोजको गुणविशेषः | cP पमोहास्त 
समताबुद्धिनिवत्तंका आसक्तिलक्षणा दोपाः । ज्ञानाज्ञाने तु भगवतैव प्रदश्येति-- 


“असानित्वमदम्भित्वमर्हिसा JAUTA | 
आचार्योपासनं शोचं स्थैर्यमात्मचिनिम्रहः ।।१३।८॥ 
इन्द्रियार्थेषु वराग्यमनहंकार एव च | 
जन्ममृत्युजराव्याश्रिदुःखदोपानुदशानम ॥१३६॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु | 


नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्षिपु ॥१३।१०॥। 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशसेवित्रमरतिजेन संसदि ॥१३।११॥ 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथदर्शानम | 
एतज्ज्ञानर्मात प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा” ॥१३॥१२॥ 


, अ्रणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्तिः, प्रावाम्यम, इंशित्वम, वशित्व hapi 
योगसिद्धय ऐश्रयंम्‌ | तदिदं स्वातन्त्र्यप्रयोजकमात्मवलं नामो न्यते | तद्विपर्ययात पारतन्त्र्यं 
बुद्धिसमत्वप्रतियन्धको दोपः | एबं सत्त्वगुणो ऽयमात्मधम्मं :, सत्त्वस्य तुला सा 
बुद्धिस्थिरताप्रयोजको धर्म: | अथ सत्त्वगुशपभावनिवर्त्तकतया तद्दोषभूते रजस्तमसी चिप 
य्येयवुद्धिरधम्मे; | इस्थं चेयमष्रधा बुद्धि: सिद्धा | हो at 


पुनः संहत्य बुद्धि था विभज्यते - रि Rap Sy PE 
सा पुन; संहत्य वुद्ध था विभज्यते-विद्या चाविद्या चेति | बैराम्यादिचतुष्ट्यी 


विद्या$व्ययाविजयोदयापयिकत्वाद विद्याबुद्धि:। विपथ्येयचतुष्टयी त्वविद्या$व्ययविजयोदयो 


पयिकत्वादविद्यावुद्धा रित | अन्यथाविद्य यमविद्या, न तु विद्याया अभावमात्रम ! तस्मादि 
मबिद्याञ्यस्ति बलविशेपो बुद्धिरिव | तथा हि-- क 
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षाणां विद्यामयात्मधर्माः शा न्तिसुखादयो न यथेच्छ प्रतिभासन्ते | अयै तम्मिन्नव्यये पुनविद्या- 
बुद्धिप्रसज्ञज्िबृत्तिलक्तणकर्मोदयहेंतुमनःप्राणवाग्विभागों विजयीभूत्वा मनोविज्ञानानन्दमय- 
विद्याविभागावरणभद्ञ करोति । आवरणभङ्घाञ्चायं मनोविज्ञानानन्दविभागो मेघापाये 
सूख्यक्त स्वयमुद्बुद्धो यथाश्रेख्पेण प्रतिभासते यथोक्तं भगवता-- 


Aaa समिद्धो$म्रिभस्मसात्कुरुतेजुन | 
ज्ञानाग्निः सवकरम्माणि भस्मसात्कुरुते तथा” || 
“ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम? ॥ 


शान्तिसुखादयश्चात्मधम्मोः प्रत्यक्षसुपपद्यन्ते । तथा चेषां कम्मंशामेव प्रवृत्तिलक्षण- 
कर्म्सनिवृञ्तिलज्ञणकम्मभदात क्वेशहेतुत्व वलेशनिवर्तकत्बं चास्तीत्युपपद्यते | इदं तु बोध्यम- 
सुखदुःखमो दोपयिकनाना विधकरमोदयप्रवर्त्तकबलकोशाधानहेतुवलप्रयोगः प्रव्रत्तिकम्मे । अथै 
ताशा हित त्रलकोशप्रत्युत्थानहेतुबलप्रयोगो निवृत्तिकम्म | उभयथाप्यात्मनि बलं न हीयते, 
न कदाचिदात्मा निवेलो भवति | बलयोः प्रतिहृन्द्रितावशात्तु केनचित््वर्तेकबलेन प्रयुक्तेना- 
त्मनि भोगोपयिकतलको शाधानात ततो भोगजनकानि कम्माणि प्रवतेन्ते, निवतकवलेन तु 
प्रयुक्तेदात्मनि भोगलनणकरम्माणि निवरतेन्ते-इति भेदः | तथा चाविद्यावुद्ध चा तात सिस्र 
क्षाहेतुरयमात्मनो 5व्ययपुरुपस्य सनः्प्राणवागृविभागे मनो विज्ञानानन्दभागावरणप्रयोजको 
विवि धेन्छाश क्तिक्रियाशक्त्यावरणशक्ती नामभ्ुत्थानप्रयो जक्श्च बलोदयो भवति। तद्विपः 
य्ययेण च विद्याबुद्धया मुमुक्षाहेतुरयमात्मनो ऽव्ययपुरुषस्य मन: प्राणवाग विभागो मनोचिज्ञा- 
नानन्दभारगा च रकवासनाभङ्गप्र योजको मनो विज्ञानानन्दानामभ्युदयष्रयो जवश्च बलो दयो भवति। 
बिद्यप्रा वल्यादविद्याबलापकर्षस्तक्द विद्याप्रावल्याद्‌ विद्यावलापकर्ष: स्वरसतः सिद्धो भवति । 
तत्राविद्याप्रावल्ये सत्यात्मनोऽव्ययपुरुपादेवेते भयदुःखादयोऽनथो प्राङुर्भ॑चन्ति, चिद्याप्राबल्ये 
पुनध्तद्विपय्ययेणाभयखुखादयः प्रवत्तन्ते | उक्तं च भग्वता-- 
“बुद्धिज्ञानमसंमोहः चमा सत्यं दमः शमः | 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥१॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दातं यशोऽयशः | 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथगबिधाः” MRI इति । 


नानाचिधवासनारूपकषायविशेपोदयवशादानन्द विज्ञानमनसामात्मस्थितानामाच्ररण- E 
मेवानथेद्देतुः, तेषासनावरणेनाभ्युद्य एव च सुखाभ्युदयहेतुरिति THER: । 
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oo तत्रेखरात्सन्यब्यये विद्याप्राचु्यादानन्दविज्ञानमनोभागानामनांवर शं स्वरसतःसिद्धम्‌। 
आवरणात्नाच्छक ।सखचारुपकामतप: श्रमसापन्तम्‌। तदंथेमंविद्याप्यपेक्ष्यंते | किन्त्ेच्छि 
कयामावद्याया ।उद्याया विज्ञयो नापोद्यते | अशैतद्विषय्ययेणाश्मिन जीवात्मन्यब्यये 
खल्बविद्याप्राचुस्यादानन्दविज्ञानसनोभागानाभावरणमेव निसर्गतः सिद्ध HI आवरणभङ्ग 
चंपा ।वकासस्तु मुमुक्तारूपकासतप:श्रमसापेक्षो भवति | तदथ पुनविद्यांसमाराधनमपेद्यते | 


सा चयं बिद्या चतुधा समाराध्यते,-£ वैराग्यदुद्ध चा, २ ज्ञानबुद्धया, ३ ऐश्वर्य- 
बुद्ध या, ४ धम्मभुद्धाया चेति चत्वारो हीमे बुद्धियोगा विद्याप्रावल्यमुद भावयन्तो जीव- 
गतनेर्सागकाविद्याकपायोपरागानपवर्जेयन्ति। बैराग्येण रागठ्रे पासक्तिवन्धनाद, ज्ञानेन मोह- 
बन्धनाद्‌ GAY णच्छाव्याघातात्मकपारतन्त्र्य बन्धनाद, धम्मैणानात्मकरजस्तमोधम्मैवन्धना- 
ऋत्सान॑ चिसो चयन्ति ॥ तथा च जीवेश्वर मेदोपवादकैतहो पचतुष्टयविनि fase जीचाव्यये- 
श्वसव्यययोरेकी भावः स्रत 'एबोपपद्यते। स इच्छज्ञत्रिद्यामधि संग्रह ति, किन्तु नाविद्या परतन्त्रो 
भवति--इतिः स्थिति: । 


अस्ति चायं श्रीकृष्णचतुभिरप्येरेवृ वियोग निसर्ग सिद्व री श्वर ययाभिन्नाव्ययपुरुपा- 

त्मकः | तस्मादीश्रर इांत विज्ञायायमुपासितव्यो भवति | वुद्धिचतुप्रयसम्पत्तिचास्मिन बुद्धि- 

योगचतुष्टयात्मकभगवद्वी तोपनिच्छास्त्रो पदेष्टत्वादवधाय्य॑त एव । नहि नामावरताव्य 
भिर्तघुद्धियोगेरव्ययसाज्ञ त्कारोपायानुपदिशेत कश्चित | 


यपुरुपञ्चत- 


आप च HUAI IT: >: परास्ष्टापरासृष्रयोजांवा ययपराव्ययया।भन्नता या- 


माप tay साज्ञात्कृताव्ययपुरुपस्य जीवबिश प्रस्यापि क्ल शक्रमाबपाकाशय रपरासुृष्ठत्वो पफतत्या 


१ वि 0202 निज MR दी ७ 
२९ -ते च “पय्य़ायाम्य शियावस्थ्रा-च्लेशक्रम्मविपक्तय 


द्रिपड्‌-द्विष्ट-पञ्चपट-त्रिभेदात पाप्मान इारंताः |” ( ३० ) 
२ पव्याया हा बन्धः, मुक्तिश्च । शरी रत्रयेद्ृदभन्थयो चः 
SHA: पट क्षुधापिपासे, शोकमोहो, जराव्याधी । 
SARA ढ्रा--अज्ञापाणों । भावनाव्रासनेः। RRAN गुभाशुभावित्ये 
अवस्था: पद्‌-जाम्रतस्वप्नसुषुप्यः, मोह्रमूर्छामत्यव: | 
>क्लेशा: प्रश्च--अविद्या5स्मितारागढ़े पाभिनिवेशा: | 
६--फम्माणि पट-यज्ञतपोंदानानि, इष्टापूतवत्तानि | 


3 इल्टब्रिपरवास्त्रय:--जात्यायुर्भोगा: 
३० ) 


धाः, तेपामुद्अन्थयौ मुक्तेः । 


a | 
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Syma प्राप्नोति 'त्रह्मविद्‌ aaa भ्रति? इति श्रृते रस्य पुंसो विदितात्मनः परमात्मनः 
कीभावमिद्धेः । न चान्तरेण परमात्मम्रसादं म वुम्यास्यासमसाच्षारठ स्वं संभन्नति। 


“नायमात्मा प्रवचनेव लभ्यो न मेधया न वहुना श्रुतेन | 
यमेवैष gaa तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विचृणुते तनं स्वाम”॥ 


< x 
इति श्रतेः परमात्मनैव त्रियमाणास्य परमात्मद्रष्ट्त्वश्रवणात्‌ | तथा च कस्तावन्तस- 
शिक्युद्धिचतुष्ट्ययोगिनोस्य कृष्णस्य वासुदेवस्याच्युतभकवत्त्वे शङ्कावसर: | चतुविधवुद्धि- 
anaa योगेश्वरः श्रीकृष्णोः भगवानिति व्यपदिश्यते 


apex समग्रत्य घमभ्य यशसः श्रियः | 

ज्ञानवैराग्ययोश्रेव षण्णां भग इतीरणा” 

इति स्मरणात्‌ | अभियुक्ता. अप्याहुः 

CBr ज्ञानमैश्रय्य धस्मेश्‍चेत्यात्मवुद्धःय: | 

ुद्धयः श्रीर्यशश्चेति षड्‌ वै भगवतो भगाः”॥ १ ॥ इति 
अन्यत्राप स्मय्येते-- 

“उत्पति प्रलयं चैव भूतानामागति. गतिम | 

वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति” । 

“वत्ति विद्यामविद्यां च? इत्युक्या तध्याष्टविश्रबुद्धियोगे। स्बातन्त्रयमुपलभ्यते | 
अविद्यायुद्धिचतुष्टये वृत्तिनिर्वादकत्वेन तस्य पुंसो AJAA, बिद्याबुद्धिचतुष्टयनिवा य 
स्वेतस्येव पुनरी श्ररत्वं शक्ष्यमुपथ्यातुम | ज!म्रतः्वप्नसुपुप्रिमिः मोहमूच्छोमृत्युभिः 1 paan 
सद्योमुक्तिभ्यां चाष्टाबस्थत्बं मनुष्यलक्षणम्‌ क्षुधापिपासाभ्यां शोकमोहाभ्यां जरासत्युभ्या TE 
मिशालित्य॑: मनुष्यलक्षणम | ख्रीपुरुपभेदाभ्यामदधनद्रल मजुध्यलक्षणम | नियतेन्द्रियत्व 
मनुष्यलक्षणम | अथ सवेन्द्रियत्वं ूर्णन्द्रत्वमर्नूमत्वं aean स्लेशा 
कर्मविपाकाशमैरपरामष्टत्व॑ चेश्वरलक्षराम | ज्ञायते चैतस्मिन भगवति कृष्णेडपि युद्धादिः 
लोकवृत्तं मनुष्यत्वलक्षणम ; चिश्ररूपप्रदशैनाद्यलौकिकवृत्त त्वीश्ररलचणम, । तत्र ताबदू-- 
ईश्वरस्य सतो लोकतरृत्तानुऽठातं तु सवेतन्त्रस्वतन्त्रे$नाच्षेप्यं भ्रति | 
उक्त च भगवता गीतायाम्‌ 6 का 

«नानवाप्तमं वास्तव्य वर्त्त एव च कर्मणि” इति | 

श्रानन्दविज्ञानमनः प्राणवा डमयस्यः जगत्सष्ट्रीश्रराव्ययस्थ Serene 

मनो उवच्छे देन सिसक्षा-मुमुक्षादिसत्यकामोदयवदस्य माचुपरूपस्याप योगेश्ररकृष्णुस्य प्रतिः 
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बुद्धपञ्चकलाव्ययपुरुपस्य मनोवच्छेदेन सत्यकामोदयादिच्छासस्वेडपि बा प्राप्नाथत्वमिति 
नित्योदूबुद्धांबद्यात्मनस्तस्येश्वररूपत्वं सिद्ध भवतीति दिक । 


यद्यपि साक्षात्कृतवसाण कातपय महषेयो योगी श्व राश्च प्रागभूव ते चापि 
शक््यन्ते भगवन्त इतिव्यपदेष्टुम | 


“उत्पति प्रलयं चेव भूतानामागति गतिम | 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥” 


इत भगवद्धक्षणल/त्षतत्वात ; तथाप्यत्र भत वच्त्वाच्युतभगचत्त्वाभ्या भदो Bzg: } 
तथा ॥ह-इतरपा तावदेषां भगवतामेकेकठ्ारकवुद्धियो गयो गित्वात सत्याप भगवत्तवे$्न्युतत्वं 


नापपचते दंत व्र,स: । श्रीकृप्णुस्य तु भगवतो बुद्धियोगचतुश्टयमहिस्ना निरस्तयोगमायावर- 
रतया 
८० G 
“एश्वय्यस्य समग्रस्य धर्म्मस्य यशसः श्रिय: | 
A aA € 
ज्ञानवेराग्ययोश्चेच पण्णाँ भग इती रणा ॥” 


इत्येवं पडविधेश्वर्य्यादि संपत्तिलक्षशेनातिशयितेऽच्युतभगवस्वमध्यवसी यते । जीव- 
जमयाजकशु्णावकारादसबंबिधाव्ययात्मावरणरहिततया सवदा प्रतिवुद्धेश्वरभावत्व॑ हीदम- 
स्थुतभगवत्त्व नाम । अत एत्राध्य पूर्णावतारत्वमाहु: । आतश्चा्रमतिशेते सर्वे 
अच्युतभगवत्त्वस्यानन्यगामित्वात । 


7 


यौ मगचद्भ्य:, 


॥ इति अच्युतभगवत्त्वलक्षणं महापुरूपत्वम्‌ ॥ ३ N 


पञ्चपर्वा कञ्चिदविद्याधर्म्म: करे =e 

क्लेशाख्य: । तन्निचत- 
नोपायो बुद्वियोगश्चतुर्धा-बैराग्यवुद्धिः, ज्ञानबुद्धि १ ऐश्वय्यबुद्धिश्चेति । तदेकैकसपश्नो 
amaa । वस्तु निसर्गात. चतुविधबुद्धियोगसंपन्न सोऽच्युतंभगचानित्युच्यते | स एप 
श्रीकृष्णस्तया विज्ञायते | अत: स जीवलक्षणाव्रहिभूत एवाभिपद्यते स्म | 


ईश्वरांशस्य जीवात्मत्वापादकः 
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rN 
9- पुरुषाचयत्वय्‌ । 
“अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम | 
_ परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम” ॥ 
इति गीताप्रदशितविधया यद्यप्येप भगवान्‌ श्रीक्रष्णः साधारणाजनेर्मनुष्यरूपेऐेव 
प्रायेण समभाव्यत, तथापि तात्कालिके: कृष्णद्रौपायनादिभिः पुरांणोभंगंवदभिर्महर्षिभिः 
प्राकप्रदर्शितचतुविधवेलक्षस्योपपत्त्या परमेष्ठिलक्षणेश्‍वरविवर्ताभेदेनेवाभिष्यते स्म | स्वयं भू- 
परमेष्ठि-सूस्य-चन्द्र-प्रथ्वीति cee ता ब्रहममूत यः खल्वेवस्येच परमप्रजापतेरीश्वरस्थ विभूतयो 
विज्ञायन्ते । आतश्चेतेन परमेछ्ठिमूतरवताररूपतयाभिष्टतोञ्यं श्रीक्रष्णस्तदात्वे चाद्यत्वे च 
विशिष्ट प्रज्ञेबह॒ुभिरीश्वरत्वेनत प्रतिष्यते । दृश्यते हास्मिन्नलोकिकिभूतिमन्त््रं सर्वातिशायि- 
श्रीमत्त्वं परमो जितभावत्वं चेति त्रितयमस्येश्त्ररभावे प्रमाणम | 
‘ong विभूतिमत सत्त्यं श्रीमदूजितमेब वा । 
तत्तदेवावगच्छ स्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ tl” 
इतीश्वरकृष्णोक्केरेपा त्रयाशामीश्वररूपत्वादेचोपपन्नत्वावगमात । 
तत्र विभूतिमत्त्वमेतस्य कृष्णस्य यशोविशेषमाहात्म्यात साव्रेभौमजीवद्ददयाभिव्याप्ना- 
त्मकन्व ज्ञे यम । श्रीमत्त्वं चैतस्य परिपूर्णब्ययानावरणवशादुपपन्नमेश्वरय्यो दिषडविधभग वत्त्व- 


लक्षणं बोध्यम्‌। . ६ 
“ एश्वय्यस्य समम्रस्य धम्मस्य यशसः श्रियः | 


ज्ञानवैराम्ययो श्चैव षण्णां भग इतीरणा”॥ इति हि पड भगरूपारि | 

अश्र परमो जितात्मत्वमेतस्य जगद्गुरुत्वादुपपद्यते । 

जगदूगुरुत्व त्वपूर्व थोपदेशाकत्वादस्योक्तम्‌। अव्ययलन्षणं Ae, वुद्धियोगलक्षणं कर्म्म 
इत्येतदयूबे हि गीतायामर्थ्रयं व्याख्यातम्‌ | आत्मनः सुखभोगकारणं चेहापूव ज्ञानकर्मणोः 
समीकरणमाख्यातम्‌ | तथा च-परमोजितात्मनः श्रीमतो 1वभूतिमतश्चेतस्याच्युतभगदतः 
AEAT रूपतोपपत्त्या सर्बजीववेलक्षण्यमस्तीति पुरुपेपूत्तमत्वात्पुरुो त्तमत्त्र मः | 

निरस्तयोगमायावरणोश्यमव्ययः पुरुषः साक्षादस्तीति पुरुषोत्तमत्वं निविवादम । 

“यस्मात्‌ क्षर्मती तो 5हमक्षरादपि चोत्तम: | 
ऋतो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुभुषोक्तमः” ॥ 


इति स्मृत्या तस्याव्ययस्य पुरुषोत्तमत्वसिद्धान्तात। ह 
'बभूबुरद्यापि भवन्ति भूतले पुनभविष्यन्ति Tsi agm: ४ 
ते बासुदेवस्य न षोड़शीं कलामहन्ति साम्येडद्सुतदिव्यकसंरा:॥ ` | 

इति पुरुषोत्तमत्वलक्षणं 
महापुरुषत्व भाव्यम्‌ ॥ ४ ॥ ee 
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०-आवकारकपुरुषत्वस्‌ | 


( आधिकारिकपुरुपलक्षणम्‌ ) 

अश्रेतस्पिन मानुपरूपयो गेश्वरकृष्णे भूयसा पग्मेश्िक्रष्णसाधरम्योप॒लम्भादस्याधिका- 
रिकेश्वरपुरुषानतारत्व॑ विज्ञायते-तेन चेतस्य कृष्णंस्य वासुदेवस्येतरमनुष्यवत सांसारिक- 
जोवंत्बं नास्तोति दीघेदशिना महर्षीणां संप्रतिपत्तिः । तदिदमस्याधिकारिकपुरुषत्व॑ व्याख्याः 
स्यास; | तच्चश्वर पुरुषत्वसंमानाधिकरणं जीवपुरुपत्वमिति विद्यात.। 

प्राणविशेषस्थ पुरुपत्वम 

“पुरुष एवेदं सब यद्‌ भूतं यच भव्यम” (Bo सं० १०६०“) इत्याहु:। alent 
पाप्मनां वी जम्राम-देचम्राम-भूतमरामांणां चैको निकायः पूः, पुरि वसन ART: पुरुष इति 
संज्ञायते । “पुरुषो ब्रह्मप्राण एप: । स॒ पुरि शेते । पुरि शय सन्तं प्राणं पुरुष इत्याचक्षते” 


इति गोपथ १०१२६। श्रवणात | A 
पुरुषस्य प्रज्ञापतित्त्रम 


पुरुषो5यमात्मा | स खलु सोपकरणः प्रजापतिरित्याख्यायते | 
“पुरुष: प्रजापातरभवत--अयमेव स योज्यमांग्रश्चीयते | 
स॒ त्रेःसप्रपुरूषो Wala ।” Bo ६ कः०।१ प्रपा८|९ ब्रा०।५ Fol 

“इमे च वे लोका दिशाश्च प्रजापतिः ।” श०६।२ प्र०३॥११। 

“ag किन्न प्राणि स प्रजापतिः? 

“प्रजापतिद्य वेदं सर्वमनु” श० VIZ प्र०।६।१३। 

इत्यादिश्रतिभ्यः सवे एवायम कको ऽथ: समष्टवा ब्यष्टिचा पुरुपः प्रजापतिरिति विद्यात | 

संमष्ट्रयात्मा स एक एवायमादिपुरुप: प्रजापति: कालेन वरे धाऽभिज्ञायते-ईश्वरो जीवश्चेति। 
तयोः प्रत्येक त्रेविव्यात पट प्रजापतयो 5नुकल्पन्ते-- 


१ परमेश्वर: | 2 आधिकारिको जीव: । 
२ AAT: | ४ सासारिको जीव: | 


३ आधिकारिकेश्वर: | 


20 


अगतिको जीवः--इति भेदात 
3 परमेश्वरः | 
तत्रादों परमेश्वर निरूपणीय: | अनन्तबलमयः सञ्चिदानन्दरघनो दिक्कालाद्यनवन्छि- 
ज्ञो5नन्तकालाख्य: कश्चिदेको विश्वेव्यावी: Yat परात्परः इत्याख्यायते; स परमेश्वर: | 
श्रूयते हि-- 
१ जीवपुरुपत्यमवतीणंखाज्जने भान्यमानं द्रष्टव्यम्‌ । 
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५:उभयम्वेतत प्रजापतिः--निरुक्तश्चा निरुक्तश्च, 
परिमितश्चापरिमितश्च? इति शत० ७२ प्र०।२।३०। 


तत्र खलु योऽयमनिरुक्तश्चापरिमितश्च प्रजापतिः, स परमेश्वरो नामकः कालात्मा 
प्रतिपत्तव्यः | अपरिमितत्त्वाचचेष न द्वित्वमापद्यते। परिमितार्थराहित्वं हि मनसः स्वभावा 
भर्वात, तस्मान प मनसा ग्रहीतुं शक्यः) परिमितार्थानुभाविनो मनसोऽपरिमिताथ पय्या- 
प्व्ययोगादपरि मितार्थस्वरूपयाथातथ्यम्राहित्वासंभवात्त | चाक च मनसः कृतानुकरा श्रूयत 
“यन्मनसा मनुते तद्वाचा बदति” इति । शत० तस्मान सनो चिषयस्वाभावे चागप्यसमश्रा 
अबति | तथा चास्य वाऊमनसागोचरत्वं श्रूयते-- 
“सं चिदन्ति न ये वेदा विष्णुवेद न चा विधिः ॥ 
यतो वाचो faded अप्राप्य मनसा सह ॥१॥ 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ॥ 
अचिज्ञाते चिज्ञानतां -बिज्ञातमचिजानताम” ॥२॥ इति ॥ Fao २३ 
Waal MA मतम | अव्यवसायबुद्धया गृहीत विज्ञातम्‌। इन्द्रियाधिष्ठितमनः संपरि- 
ध्यक्ता व्यन्तरा बुद्धिरव्यबसायः.। मनोनिरपेत्षा तु. निष्केचल्या वुद्धिच्यचसाय: । नप 
भूमा मनसा मेऽव रुध्यते-इस्येवं यो महुते, स मनसा SENT पारस्परिक मयोम्थस्बं मनसा 
neat एतं मनुते । तक्षमात्तस्य तद्‌ ब्रह्म मतम्‌। एव प्रेज्ञापूवका रिसिविचारसहकतमनसा 
गृही तमबिदितमेवेतद्‌ चिदितम्‌ | व्यवसायबुद्धया तु.स भूमा गृह्यत एच । अत एव--. 
“यदी मनुष्याणं प्रत्यक्षं ददे वानां परोक्षम | अथ यन्मनुप्याणा पराक तद वानां 
प्रत्यक्षम” । चाण्ड्य० ३३।१०।३। इत भूयते ॥ 
स्यसे च- “या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी” aia RAAT परमेश्वरो 
नूनमचिन्त्योऽ्था मनुष्याणाम्‌ ॥ ॥ 
स एष खलु परमेश्वरोऽनन्तविश्वत्रह्मण्डोस्पत्तिञत्रभूतो वलबद्सघनोऽनन्तः कालपुरुरा 
त्रिष्णुपुराणादौ व्याख्यातः । काले काले तानि तानि विश्वान्येष जनयति, स्वस्मिन्‌ घारयाति, 
स्वस्मिन्नेत्र काले विल्लापयति, पुनरुत्यादयति चति विद्यात | 


RAZU l. 


अथ विश्वेश्वरा वक्तव्यः। प्रजापतिरात्मन्येव प्रजातिमधत्तात rarama 


Raat बिश्वातीतः परमेश्वर: कालेनात्मनि तत्तद्‌ विश्व जनयित्वा तेन तेन विश्वनाचच्छि- 


अमात्मानमेव तत्तद्‌ विश्‍वाधिष्टातार तं तमेकेकमी श्वर कल्पयामास | सं एष एककस्य 
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६२ ] मानुषकृष्णरहस्यम्‌ | 


विश्वस्याधिष्ठाता दि श्वेश्वरो द्रष्टव्यः । मायाबलावच्छिक्विश्वव्यापकनियन्त्रणवलावच्छिन्नत् 
विश्वाधिष्ठातत्वम । विश्ववेशिष्ट्यविवक्षायां विश्‍वेश्‍वरत्वेन प्रथ्रगभ्युपेतस्यापि तस्य परमे 
श्ररामिन्नस्वं न ब्याहन्टते | विश्वस्योपाधित्व विवज्ञायां विश्वोपहितस्थ तस्य परमेश्ररानति- 
रिक्तखोपगसात | विषज्ञावशास्वेष दिश्वेश्वरोडवश्यं भिद्यते | aaa विश्वेश्वर यज्ञपुरुष- 
aza विद्यात , कालपुरुपभिन्नत्वविवक्षायां सवविधस्य पुरुषस्य AJARA विवक्षितत्वात्‌ | 


ते ad विश्वेश्वरमविचालिस्वेनेकत्र निरूढत्वाद्‌ नानाशाखाप्रशाखोपतत्वा्च तत्खरुप- 
विज्ञानानुजिषृत्षया महावृत्तत्वेन तावदुपकल्पर्याल्ति:। तथा. हि श्रुयते-- 


“म्यस्मात परं नापरमस्ति किञ्चित यस्मान्नाणीयो न ज्याथोंडस्ति किद्वित । 
वृक्ष इव सब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूण पुरुषेण सबम्‌”॥। इति नारायणो पनिषत | 
अयमाशयः | अश्वत्थचदो दुस्वराम्राणां कल्पवृत्ततया TATA चोत्तमवृच्षसवात्तषा- 
मन्यतमस्याश्रत्यत्रचस्य च-- 


“अश्वत्थः AIJAI देवर्षीणां च नारद?” | अश्वत्थं प्राहुरब्ययम”-- 
इत्यवमी श्ररविभूतिस्वेन भगवताख्यातत्त्ादव्ययपुरुषनिकायत्वसुपगम्यते । 
अत एवेतमव्ययं पुरुपमश्वत्थव्रक्षेणो पमिमते, उभयो रश्चस्थतातर्मसाहश्यात। तथा हि- 


अस्याचश्वत्थशब्दस्य प्रकृते त्रिभिरथरुपयोगः । प्रथमस्तावत YA हुवेम मघबान- 
मिन्द्रम”--डति मम्त्रश्रबग्णात सबाक!शुपरिव्यापी faa: कश्चिदिन्द्रः सचानव yang- 
शातकान्तत: पर्याकामन्नवगम्यते | अस्मा एव शुने हितं शून्यमिति महर्षीणामभिमानात | 
सबत्रविनाभूतोऽयमथः साधःरणलोक “SAL” Era । इन्द्रशब्द विकारोऽयमी थर शब्द: | 
arsa श्रयतीति श्राऽनवच्छिन्ना भावः | तस्मिन शुनि विद्यमानो योऽयमन्यः परिच्छिन्नो 
भावा विश्वनाम तमश्वानं त्र म: । तमश्वानं चिश्रमधितिष्ठतीति स चिश्रांधिष्वाता कश्चिदर्थो ऽय- 
Wa: ahaaa प्रभ्ात्तराभ्यां श्रुतिरनुलकज्ञयति-- 
“कि स्विदूवनं क उ स वर्त आस यतो द्यावाप्रथिवी निष्टतश्लु: । 
मनौषिण मनसा ads तदू यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि घ्रांस्यन ॥ 
ब्रह्म वनं ब्रह्म स 4ज्ञ आस यतो. द्यावाप्रंथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा वित्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिप्रद्‌ भुवनानि घारयन ॥” इति । 


शुन एच हि मात्रामुपादायोपादायदै विश्वं विनिमित मिति मन्त्रतात्पय्यम | “तत सरष्टा 
azagaia) इत्याह स यावदनु प्राविशत तावदेवेदमध्यतिप्रत | सो5परिच्छिन्ञः परि- 
ज्छिन्नमधितिफ्ठती त्यश्व॒त्थी! नाम ॥१॥ 
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अथ fadia: | प्रथित्रीमधितिष्ठन्त: सर्वेऽम्री वृक्षा केनचिदंशेन बुघ्नरूपण AA- 
मन्तः प्रविष्टाः प्रथिव्या बद्धा fagn: प्रतितिब्ठन्ति | एकसत्वयमश्त्यो वृत्तः प्रथिवी मधिति- 
प्ठज्ञात्मना Ari परिगृहृन्नपि नैतया प्रथ्व्या ऽन्तर्णीयते | उपरिष्टादेव तु प्रश्रिव्या उपस्थेऽ 
नासक्त इब प्रथत इति झङभातातेनो दवापप्रसङ्गो विज्ञायते | एवं दि स भगवानीश्वरः पुरुषो- 
नमो विश्वम धितिष्ठन्नात्मनः बिश्व परिगृह्ृन्नपि नैतेन विश्वेनान्तर्णीयते | उक्तच-नत्बहं तेषु 
ते माय” | 


“पुरुष: स॒ परः पार्थे भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥८।२२॥ 

मया ततमिदं सब जगदव्यक्तमुतिना । 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ” ॥६।४३॥ 

इत्यादि: | यथा खल्वयमाद्र मृतपिए्डः कुड्ये faa: कुण्ड्यमनुषळते; कुख्ये नात्मनि 

धीयते, यथा वायुमुत्नन्नो बुद्वुदो जलाशायेः कञ्चिदै श मनुपज्चते, जलाशयेनात्मनि घी यते । 
एवममप्मिन्नतवन्किन्ने भूमत्यव्यये अव्यक्तात्मनोत्पादितमिदं विश्वं क्रचितदनुषङ ते-'्रच्य- 
नात्मनि द्यी यतेः न त्वयमव्ययास्मा तेन विश्वेनान्तर्णीतो ब्रशीक्रियते | स्‌ यथाडय़मश्‍वत्या 
नामाव्ययो बिश्वेनासम्बद्ध: सम्वध्ताति; एवसयं लोके; बृत्तविशेष: फ्रथिव्य़ा ऽनया नूनस- 
सम्बद्ध एव सम्वध्नातीति सादृश्यादिवेतं पुरुपशव्दं . भजते--अश्वत्थार्मात | अश्वुत्य पुरुषः 
चदयं वृक्षोस्तीत्यश्‍वत्यो नाम । सोऽयं शब्दों Ta भक्त्या प्रयुज्यते | व्यपदेशन चानन 
सादृश्य महिन्ना प्रत्यक्दष्टो वृत्षगुणोऽसुष्मिन्रप्रत्यत्ते महेश्‍व रे$ध्यवसाययितुमिष्टत इत्युप- 
यागा भाव्यः । 


आथ तृती यः | अश्न पशुविशेषः bara तिष्ठ तिः MKAA: । 

आदित्योऽप्सुयोनिः सन्तुभयोयोगाद्‌ द्यावाप्रथरिच्यो पृशुर्‌ड्बो नाम जायते | तेन 
चलनायं 'तिष्ठतीन्या दित्यरूपाशवेऽवस्थानाद्धेतोङ्ग्षविशेषोऽयमइवस्थ उच्यते | अथ अपा 
पुषफरपूर्णमिय प्रथिवी रशरन्तरसामान्ताः। तत्रान्तः प विष्टा 5यमादिव्थाप्रिरश्व॒य॒त्‌। सोऽयमः 
श्योप्भवत । श्रूयते fe— 


“ऋग्मि्े वेभ्य उदक्रामत | सोऽपः प्राविशत | ते देवाः प्रजापतिमन्नु वन त्वमिम- 
सन्विच्छ । स तुभ्यं स्वाय पित्रै आविभेविष्यतीति | तमश्व शुक्लो भूत्वाऽन्बेच्डत्‌ | TARA 
डपोदासृप्त पुष्करपर्णे विवेद ।” असो. बा आदित्य एषोऽस्रः । शात० ISR Ho ४६३६४ 

सौध्यमादित्यो तामाश्वः स्त्रस्मादृष्वे छै असते धारयति-परमाष्ठन ays च । 


तदित्थं स्वयंभुचमारभ्य gaat 
अथाधस्ताद्‌ छे मत्ये थारेयति-चन्द्रमसं द्रमसं लयित ती पु ea 
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यावत पञ्च प्रजापती नयमेकोऽव्ययः प्राणो धत्ते | सोऽयं प्राणो मध्यस्थउस्मिन्नश्वे तिष्ठतीति 
कृत्वा भवत्यश्वत्थो नाम । अपि च-- 


“त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुषः पादो स्येहाभवत्पुनः” इति श्रवणादयमीश्वरोऽव्यथपुरुषः पादे- 
नैकेन विश्वरूपमादधानस्त्रिमि: पादै रविक्ृतरूपेणावतिष्टते | त्रिभिरव च ery लोकेऽश्वः 
प्राणपशुस्तिष्ठन भवति | तथा चायमीश्‍वरो5प्यश्‍ववत तिष्ठतीति व्युत्पत्त्यापश्‍वत्थ उच्यते | 
श्रयते हि विश्वेश्वरम्यैतदश्वत्थत्वम्‌ 


“उ्बमूलोऽवाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ॥ 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते | 
तस्मिन लोकाः श्रिता: सर्वे ag नात्येति कश्चन” ॥ इत्ति ॥ 


सप्वलोकाधारभूतश्चायमश्वस्थो वेदक्रतात्माऽव्ययप्राणो द्रष्टव्यः । तथा हि स्मथ्यते-- 
“ऊध्वमूलमध:शाखमश्‍वत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणानि यस्तं वेद स Afaq l (भग्गी २) इति ॥ 


पारमेप्ड्;मण्डलान्तर तयो्रीह्मणस्पयवाहस्पयमण्डलयो: प्रसूताभ्यां भृग्वद्धिरोंभ्यां 
सोमामिभ्याँ योगेन संप्रसूतानामोषधिप्रागानामस्मिन्नेवाश्‍वत्यवृक्षे तृती यस्यां दिनि महलेकि- 
ऽत्रस्थानसुपपद्यते | तदेतद्‌ विज्ञानं दशयति श्रुतिः 


“अश्वत्थे वो निषदनं पण वो बसतिष्क्रता | 

गोभाज इत किलासथ यत्‌ सनवथ पूरुषम” || इति ऋ नस ञम०१०सू ०६७।५। 

“अश्वत्थो देबसदनस्तृती यस्यामितो दिवि | 

तत्रामृतस्य AAU तताः SII अंजायत”॥। इति Bory (१६।५।३६।६) 

(५।१।४।३), (६।१०।६५।१) 
` आथर्वणेऽयमश्वत्थः सोमत्वेनोपबशितः । यत्र त्रयोऽभ्नयस्तत्र द्रौ सोमो नियतं 
स्थितौ--इति पश्यामि | “sare तठ्रहेथे मश्च आहुति यमश्वत्थमुपतिप्रन्त जायवः ”(ऋ ° १म. 
५ सू. ८ म० ) इति ऋकमन्त्रेपि अश्वत्थः सोमत्वेन व्याख्यातः | 


अश्वव्थवल्शानामष॑ख्यत्वेऽप्येषोऽश्व्थः सहञ्नवन्हास्वेनापाख्यायते-- | 
“faa: शिल्पमबततं JAA: ककुभि Prag . $ 
तन वय सहस्नवल्शन सपत्न नाशयामसि” (ते.ब्रा, ३ का,३,प्र.२-अनु) 
इति मन्त्रश्न॒य्या तथैव तात्पय्यांवसायात | अत्र च सहस्र शब्द्रोञ्यमनिर्धारितसंख्या- 
मिप्रायः | तथा च सहस्रवल्शो$्यमेको५श्‍वत्या विश्वेश्वरः प्रतिपत्तव्यः || 
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अश्वत्यवल्शाया! प्रपुणी रत्वम्‌ | 


= n = Cree 
JAA बल्शानामेकेका बल्शा पद्चपुण्डीराभिज्ञाय्ते | वल्णास्वरूपस मपकया: 
प्रकृतिपुरुपयोः Waa विभक्तस्वात्‌ । वल्शाविभक्तिमूलं पुण्डीरम | 


“यदक्षर पञ्चविधं समेति” इति wearer पद्विधेष्वक्तरेंपु तरह्मविष्णविन्द्रसोमामि- 
व्वन्वाभक्ताभिः- प्राणुः, आपः, वाक्‌ , अन्नम्‌, अन्नादः-इत्येतामिः पञ्चमिः प्रक्रतिभिव्य वः 
ज्छेरात पञ्चपुण्डीराणि जायन्ते-स्वयम्भूः, परमेष्ठी, सूर्यं चन्द्रः, वीति | 


सद्ालोकमयदल्शायास्त्रिलोकीविश्वत्वरस्‌ | 


प्रथिव्येच प्रथिवी, स्वयंभूचौँ: । 


a 


13 | 


एव द्यावाप्रथिवी अन्तरा सूय्यस्तपात 

“एष इमो लोकावन्तरेण पचते? | शत० Wil प्ररा०।३।१। 
इति हि श्र यते । द्यावाप्रथिबी शब्देन मध्यस्थमन्तारिक्तमाप रु गृह्यत। तन gega 
: द्यावाप्रथिव्यारकाल्य 


दयो रित्येतत्रैलोक्यं द्यावाप्रथिवीस्वादेके विश्व भवत्ति | विश्वशब्दस्य 
। इति । लोकत्रयं 


रूढ़त्वात | श्रयते हि--“इमे द्यावाप्रथिवी विश्वरूपे” । शत” ।५१।५ 
चट प्रत्येक त्रेधाकृतं श्रूयते 

“तिस्रो मातृस्तरीनपितुन्‌ विश्रदेक ऊध्वस्तस्थो नेमवग्लापयान्त | 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य प्रढे विश्वविदं वाचमविश्वामन्वाम । क? १] 


~ 


१६५१० 


२ तिस्रो द्यावः संवितुद्वा उपस्था एका यमस्य भुवन विराषाट ॥ 
आणिं न vanga तस्थुरिह ब्रवीतु क उ तांचकतत | ऋ० १।३५।६। 


३ Taal भूमिधारयन Jaaa न रीण त्रता विदथ अ zatarg ॥ 


ऋतेनादित्या Ale वा महित्वं तदस्य मन्‌ वरुण [मत्र चारु । ऋ० २।२७।८। 


४ तिम्नों द्यावो निहिता अन्तरस्मिन 1तस्त्र भूमीरुपराः षड्विधानाः ॥ 
गत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं दिंवि WE हिसुस्यय शुभे कम्‌? | Wo ७८७ 


तत्र भूः, सुवः, स्वः-इति रोदसी त्रिलोकी प्रथिवी । स्वः, महः) जनत-इति क्रन्द्रसी 
'त्रलोकी अन्तरिक्षम | जनत, तपः, सत्यम- इति संयती त्रिलोकी द्या: | oe 
ऽभिनिवेशात्‌ सप्तैव लोकाः सिध्यन्ति | अथवा भूः प्रथिवी, सुरः अन्तरित्तम क हा 
अथ भूभु वः स्व प्रथिवी | महरन्तारक्षम जनद्‌ दो: | अथ ug es ऽन्तः 
रिक्षम । सत्यं द्योः त्येवं त्रैलोक्यं भावयेत । SATAN भयत = 
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६६ | सानुपक्रष्णरहस्यम | 


“या ते घाधानि परमाणि ASARI या मध्यमा विश्वक Fegan | 
fore सखिभ्यो हृबिपि स्रधा चः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः ॥ ऋ० १०८१४ 


संयती-लोका: परमं धाम । क्रन्डसी-लोका मध्यमं धाम | रोदसी-लोका अवसं धामेति 
विद्यात । त्रेखेःकयगभेऽपि त्रयाणां पिण्डानां प्रथिवीत्य नेयम । यथाह ब्र ह्याणश्रतो-- 


“तिजो वा इसा: प्रथिव्य: | इयमहैका E अस्याः परे । शत» ४१४२१ चन्द्र: 
सूर्यश्चेति द्र अस्याः परे प्रश्रिव्यों। सेयमेताबती सफ़्लोक-लक्षण-त्रिलोकी भंवत्यएवत्थ- 


स्यका बल्शा | तदक TARA | 


सहं वल्शा एकमश्यस्थलक्षण सहाविश्वम | तस्याधिठ्ाता पुरुषों सह्याविश्वेश्यर:। 

अथका ACIS: AG TAA | तस्याध्यक्ष: पुरुषा बल्शावश्वेश्बर:। अथतस्य बल्शावश्व- 

स्यापि येऽवान्तरा लोकविभागा:, तेषामेकेकस्यापि पुण्डी रलक्षणस्याध्यक्षों विश 

जधा विश्वेश्वरः प्रकल्पते । स त्रिविधोऽप्ययमेक्र एव पुरुषो यस्तावदश्वत्थविश्वेश्वरो यश्चायं 

वल्शाचिश्वेश्वरो यः पुनरयं खण्डनिश्वेश्वर इति | एक एवाच्षरपुरुषः प्रकृतिद्रद्मशुक्रपुरादि- 

सदनिवन्धनाव्ययभेदविचक्षया भेदेन गृह्यते | योड्नरो याचन्तं विश्वभागं निम्रहानु्रहाश्या- 
!ऽटे-नियन्त्रर्यात, तन्त्रायी भवति, स तत्र विश्वेश्वरो विज्ञायते | 


। इत्थ 


विश्वेश्वराङुगृही तानां वल्शानामनन्तव्वेऽप्येनामास्मादीनामेकां वल्शां व्याख्यास्यामः | 


Aa Aa ववतेते--यमत प्रथमज शुक्र च | अम्रत चतुथा-परात्पर पर॑ परमं प्रकरा ति 
श्त । परातर व्रह्म असामम । पर्‌ त्रह्माव्ययम । परस IMAW । प्रकृतित्रह्म क्षरम | 


तत्राव्ययालम्बितमन्षरं Seay — FM, विशः, इन्द्र: इत्येते त्रयोञ्न्तय्यामिणो 


za: । अझ सोमः, इति छो सुत्रात्मानो प्रष्ठयो । तेपु दद्यत्रयमेवानु gems जानि । 
ब्रद्माणमध्याश्रितो विष्णुस्तमध्यालम्वते सोमः | विष्णोः पश्चाद्‌ ब्रह्माणमेवाध्याश्रित 
एतमध्यालम्बते त्वग्निः | 


इन्द्रः | 


तस्माज्ञातिरिच्य हद्यान प्रष्ठयानां JAN व्यक्तिः | 
आत्मोपपरद्यते जीवानां चेश्वराणां च | इद्यच्वादन्तर 
विज्ञानमयो सनोगयश्च प्रतिपत्तव्य: | 


A ख्रिशि a ` | 
mifata: समन्वितेरेवायमेके | 
गरात्मायम | स वा एष आत्मा आनन्दमयो 


हृद्याञ्जयो5क्ञरा आनन्दाचज्ञानमनांस्यव्ययभक्तीरा- 
लस्चन्ते | अस्ये बान्तरात्मतः पुनराभ्यां प्रष्ठयाभ्यां शारीरमुपजायते | तद्विः शरीर मनोंमयं 


प्राणमयं वाङमय चोपपद्यते | तथा चैतद्‌ द्र यमस्वात्मग्राम-देवग्रास-भूतमामा: शारीरम । 
मनामया आत्मग्रामा; कारणशरीरम्‌। प्राणमया देवमामा: GRANT । नाङ्सया भूतग्रामा 
स्थुलशरीरम | अग्नीपोमो हीमो प्रष्ख्यावक्षरों वाकपाणमनाश्यव्ययभक्ती रालम्बेते, पण्ख्यत्वा- 


४ 
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महा पुरुपलच्षणानि | ६७ 


देय बाह्यात्मा | स वा एष आत्मा MEHA: प्राणमयो HATIA | यावन्सनश्चेतना ज्ञानम | 
grata प्राणलच्चेष्टा क्रिया यावती दाक तद्‌ भूतमर्थ: । 


एतत्‌ त्रितयसग्नीपोसीयम्‌ | तदन्तरतो दृदयम । 
वि 


a 
l 


द्राचिष्णुभ्याँ सयुग्‌ ब्रह्मा ZZAN | 
-वाकप्राणसनामयसोमाम्िससन्वयतार- 
तम्यविशेषाद वेश्वानरतैजस्राज्ञप्राणस्वरूपोदयवेचित्र्याद्‌-असज्ञान्तः संज्ञ-ससंज्ञ भेदेन 


~ 
णो 


एतावान सवसाधारण: पुरूरवसः | अय तु 


A 


जीवात्सशरोरत्र वध्यमुपपचर्त | सबसाधारणपुरूषत्रयसगठनसाम्यड्ाप प्रक्कातपाञ्चाचन्यात 


afan प्रजञापतयोऽजञायन्त | तेषु चाग्निपजापतित्रैविध्येन त्रिविधानामेव शुक्राहुतीनां 
संपत्त्या त्रय एव यज्ञप्रजापतय SAU: समपद्यन्त | तत्रापि च--त्र्याणामप्येपां समन्वितानां 
हृद्यानामेकस्येव कस्यचिदेकत्रेश्वरशरीरे प्राधान्यमितर्योस्तु तदनुगामित्वम॒ । अत एवाधि- 
क्रारिकेश्वरखेधा सिद्यते--वाकशुक्र: प्राणप्रकृतिदो जुपामित्र ह्याक्षरो HEE ऽन्यः ॥ १॥ अपृशुक्रः, 
अपप्रक्रतिरा ्गिरसाग्निवि'स्वन्षरो विष्णुर न्यः ॥२॥ अग्निशुक्रः वाकप्रकृतिभू ताग्निरिन्द्राक्षर। 
महेश्वरोन्यः ॥३॥ इति समुब्चितात्मस्वरूपभेदादिच्छातपः श्रमभेदासक्कतिविकृतिपुरपरिअह- 
Sera | अये पासे तारतम्येन योगवेलक्यण्यात प्रतिशरीरमात्मा भिद्यते जीवानां चेश्वराणां चो 


तत्रैतेषां पद्चानामक्षराणां सनाम्नः क्षरात्मनः प्रकृतयो भिद्यन्ते 
१--न्रह्मणः प्रकृति:--विधा रणलक्षण: प्राणः, प्रतिष्ठा । 
२-विष्णोः प्रकृति:--अशनायालक्षणा आपः, यज्ञः | 
__डन्द्रस्य प्रकृतिः--छन्दो लक्षणा बाकू, हिरएयम | 

सोमश्य प्रकृति:--पशुलक्षणमज्नम , शुन्यम्गात सहः 
y— ana: प्रकृति:--अकलक्षणो ऽन्नादः, भेपज्यम । 


AN 


दित्थं प्राणः, आपः, वाक्‌ अन्नम्‌; अन्नादः--इति प्रक्रतिलक्तणन्रह्ममाञ्चविध्यात्‌ 
पन्चपुण्डीरा हीयं बल्शा भवति-स्वयंभू:, परमेष्ठी, सूयः, चन्द्रः, प्रथिवी; इति पञ्च ब्रह्मणो 
मुखानि, वल्शापुए्डीराणि | पञ्चनामैपां प्रज्ञापतीनां मनःप्राणवाङमयानामेक्ा मूतिरेकविश्वे 
श्वरस्तावदेकवल्शाविश्वाधिकृतत्वादाधिकारिकेश्वरो ANA | | मा dj 
एप खलु पन्चपुण्डीरेकवल्शात्मकविश्वा धिकार्किश्वर: सरष्टिमात्मनि कलु शुक्रं परिः 


गह्णाति | एवं ही श्रूयत-- 
पद्म पय्यँगाच्छुक्रमकायमत्रणसस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमनीपी WL: स्वर्य॑भूर्या थातथ्यतोऽथान व्यदघाच्छाश्‍वतीभ्य: समाभ्यः ।” 
( य. सं. अ. ४० ) 


१ — aL, Se शुक्ररि दमधस्ता द्विन्नियते । 
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९८ ] मानुपक्कप्णरहस्यम्‌ | 


कयाचिन मात्रया परिमितस्य चयनात्‌ पिण्डीभावः कायः । चिजञाती यद्रव्य समुच्चित 
स्नाविरम | विरुद्धद्रव्यम्रध्ते पापविद्धम | ब्याघातकद्रव्ययोगाद्‌ UIE सत्रणम | ईश्ब- 
रेण परिग्रहावस्थायामतहोषचतुष्टयशन्यत्व॑ शुक्रत्योपपद्यते, तदाह-शुद्धांसति | असिश्चिताब- 
स्थत्वान्नष्केबल्यरू१मित्यथः | कविरिति भर्म्वाङ्गरस्रोः संज्ञा, “उशना वे काव्योऽसुराणां 
पुरोहित आसीत्‌” (ITAS) कब्यवा. झिरित्यादो भ्रगुपरत्वेन, “अझिनाऽम्नि 
समिध्यते कविः” इत्यादा अञ्निपरत्वेन च श्रयमाणत्वात। एतेन ब्रह्माण सुन्रह्मणो भृग्वञ्जिरसो 
साहित्याद्‌ यथेच्छसाधनसम्पत्तिलद्यते । सवविधरचनासु वाम्व्यबहारेषु सुप्रबीणो वा कांचः, 
दाशात्य्यामे्तास्मन्नवार्थ भूयसा कविशाब्दप्रयोगदेशे | मनीपील्यत्र सन:शब्द: साहित्य- 
नियमात्‌ प्राणवाचो रुपलक्षणम | मनसा कामयमानः, प्राणेन तप्यन , दाचा श्राम्यन्नेवेश्वर 
सवा सृष्टिंमातनुते | सृष्टि gainean शुक्रस्याग्तधां च वह्या च परितो अवतीति परिभूः । 


“अन्तर yaad मृत्यावमृतमाहितम | 
मृत्यविवस्वन्तं बस्ते मृत्योरात्मा विवस्वति” ॥ शत० 
saa विवस्वद्रृष्टान्तमुद्रया स्रृष्टि्िधाचारम्भणद्रब्याणां सर्वतोभावेन संधानोप- 


गमात्‌ | इत्थ चष आधकारकरऱवर: शुक्रपारअहणवंड सव भूत HAS भावष्यब्वानवरत 
व्यदधात्‌, Aad, [ववास्यात चात भाव; | 


तत्रेदं प्रक्ति्रह्म योनिः, शुक्रं रेतः | तथो मिथुनाद्‌ विश्व प्रजायते । तयोश्चेदं शुक्र 
ङ्विविधम-अमृतं AA | तदुभयं पुनस्त्रिविधम--बाक्‌ , आपः, अमिश्चेति-- 
१-अभ्निस्तेजनः, बिश्लेपणक्गत्‌ , विकाशलचण्‌ः, उष्णस्पर्शः | 


२--आपः स्नेहनाः, संश्लेपणक्कत:, संकोचलक्षणा:, शीतस्पर्शा: | 
३--वाक्‌ छन्दना, नोदनकृत, कम्पलक्षणा, अस्पर्शा । 


आपो गो: | अग्निग्यों: | वाग गोः,्योरिसेताम्तिख्रो मनोता * इत्येके । प्रकृतितरह्मणां 
पाञ्चबिध्यपि त्रीण्येव ब्रह्माणि अमृतशुक्रेयुज्यन्त इति भवति वाचा ब्रह्मप्रकृतिः प्राणः । अदू- 


भावष्णुप्रक्रातरापः | आग्नना इन्द्रप्रक्रातवी\ गिति | 


तदित्थमम्रतशुक्रत्रेवि ध्याद्‌ विश्व तरै 


Salas संभवति-अमृतवाव्‌ संस्थानं वेदानां प्रजननं 


स्वय भुवा aasiaga परमं व्योमकं विश्वम ॥१॥ अथामृतापसंश्थानं गवां प्रजननं परमे 

हिना विष्णुनाञधिष्ठित महासमुद्रश्चेक विश्रम ॥२॥ अथाम्रताम्रिसंस्थान ज्योतिषां प्रजननं 
° S Ap ० FAD 

सृय्येणम हेश्वरेणाऽर्थाषठतं ब्रह्माण्ड चेक विश्वम ॥ ३ ॥ 


क्सा क्सा ळू व OL 


१--मनोतानिरूपणमन्यत्र | j 
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DET TH Ue स्यम्‌ ६६ :] 


यभैतस्मिन्‌ परमे व्योन्नि महासमुद्रस्तथास्मिन्‌ महासमुद्रे ARIES चान्न्तानिधीयते | 
तत्रैतदमृतायाँ बाचि ओतप्रोत: प्रतिष्ठाप्रा शः । अैतासु saa, अप्सु ओतप्रोता 
अशनायालक्षणा आप: ANASA ओतप्रोता छन्दोवाक । इत्थं च विश्‍वत्रेविध्यादक्षरा- 
धिकारत्रैविध्यमुपपद्यते-खयंभूत्र ह्या 5यमक्षरो नियन्ता परमकाशं 'बिश्‍वमीष्टे .। - परमेप्र्ठी 
विष्णुरक्षरो नियन्ता महासमुद्र विश्‍वमीष्टे | अथ सूयोऽर्यमि्द्रोऽत्ञरो नियन्ता त्रझाण्ड 
विश्‍वमीष्टे | 
मर्त्यानि तु त्रोण्यपि शुक्राण्यस्मिन्नु त्तमे माहेश्वरे ब्रह्माण्डे सन्निवि शन्ते-सूरर्याबच्छे- 
देनाग्ने:, चन्द्रावच्छेदेनापाम्‌, प्रथिव्यवच्छेदेन च वाचः वर्य्या हितत्वात । एत रेवःच त्रिभिः 
सूय्यंचन्द्राम्निभिनेत्रैसित्रनेत्रस्य प्रजापतेमहेशवरत्वो पगमात । एथिवीस्थो यमस्तिः arahat 
तिरिच्यते, सुय्याग्नेः शुक्रलक्षणत्वात, पथिव्यग्नेस्तु अन्नादत्रह्मलक्षणत्त्रात्‌ | 
इत्थं च बल्शालक्षणमेकमेबैतब्विश्वमम्रतशुक्रत्नयाजुबन्ध्रभेदात्‌ Far व्यवच्छिद्यते | 
ए5 एव च विश्वेश्वरो विश्वत्रैविध्यादधिकारत्रैविध्येन त्रैविध्यमायाति-- 
ब्रह्मा, विष्णुः, सददेश्वरश्चेति, 
१--बागवच्छिन्नो वेदगर्भो विद्यात्मा ब्रह्मा । 
२--अबवछिच्नो गोविन्दो यज्ञात्मा विष्णुः | 
३--अग्न्यवच्छिज्नो इनेकरूपो, रूपी लिङ्गात्मा ` महेश्वरः | 
रूपिद्रव्यमरूपाणां लिङ्गम्‌ । गम्यते हि हस्तेन च तत्क्रियया चाहष्टो मनोभावः, गम्यते 
` चान्तरबत्नलत्षणः प्राणः | लच्यन्ते चैवं महेश्वरेण रूपिणा विष्णोत्र ह्मणश्च व्यापाराः, 
तस्मान्‌ महेश्‍वरो Tea विश्वेश्वरः सर्वेषाममृतानां लिङ्गमिति-बोध्यम्‌ । ` 
इदमत्रापर बोध्यम्‌ । पूर्व पूव शुक्रमुत्तरत्राप्यनुव॒तमान तत्तत्रिश्‍वरूपप्रानते पर्य्याहिंत- 
मन्नुषज्यते | द्विविधं हि. विश्वरूपं भवति--प्रकृतिवितानो यज्ञबितानश्चेति । तत्नाप्रत्यक्ते 
प्रकृतिबिताने उत्तराधरक्र मसंत्रिवेशेने तानि त्रीणि शुक्राशि सन्षिविशन्ते, शुक्रमिन्द्रिययोग्य 
प्रकाशद्रव्यम्‌ | शुक्रातुषङ्गसिद्धं विश्वरूपं यज्ञवितानः | तच्चेदं शुक्र samaa वांगेव | 
अथ देवाग्नौ ह-- आपश्च वाक च | अथ भूताग्नो ज्रीणी--अग्रशचापशच, वाक चेति । 
तेनैष तरह्मचरपुरुषः स्वयंभू: प्राणप्रकृतिको वाडमात्रेण विश्‍व व्यापिना शुक्रेण विश्व्यापिनि- 
प्राणमधीडे ॥१॥ अथेष विष्णुरक्तरपुरुषो दिरा? परमेष्ठी अपुप्रकृतिको वाकपरिश्रितामिर- 
'दूभिद्वाभ्यां विश्वव्यापिभ्यां शुक्राभ्यां विश्वव्यापिनीर्गोलज्ञणा आपो AE ॥२॥ अथायमिन्द्रो 


s द्रपर्थ्च AS - 
८ ४ इक्तरंपुरुष: 'सोमाग्निभ्यामक्तराभ्यां *वरिजुष्ट: सन्‌ अक्तरत्रयात्स ATAS: सूर्या 
द परिश्रितेऽग्ो -शुक्रेऽिङसे तीत - त्वा 


शुकरत्रयावच्छेदेनेषः महेश्‍चरो विश्वव्यापि/शुक्रतयमवीष्टे। नातोञ्न्यच्छक्रसस्ति। 
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७०] मानुषकृष्णरहस्यम्‌ 


समेव ऋषिं तमु त्रह्माणमाहुर्यज्ञन्यं सामगामुक्थशासम्‌ | 
स शुक्रस्य तन्वो वेद fas यः प्रथमो दक्षिणया रराध ॥ ४० १०।१०७।६। 


इति मन्त्रेण gaa त्रिजिधत्यावगमात्‌ | यत्त भूमु वः स्व: इति त्रीणि शुक्राणीत्या- 
aqa, तेषामप्यत्रेव तात्पय्ये नेयम | तथा चाधिकारविशेषाभावात्‌ त्रय एवाधिकारिकेश्वरा 
निष्कृयन्ते --इति बोध्यम्‌ । 


( पड्चब्रह्ममय्या बल्शाया अ्रप्नीषोमीयत्वम्‌ ) 


अपि चेदमत्र चोध्यम्‌। पञ्च --ब्रह्मरूपाया श्रस्या वल्शाया द्वावेव शरीरनिर्मा पकौ 
बाद्यात्मानौ: मवतः--अग्निश्च सोमश्चेति। आई मध्ये चान्ते चेति त्रीरयग्नित्रह्माणि । 
तदन्तरा द्रे सोमत्रद्मणी | 


्राथनेशेऽयमश्बत्थः सोमत्वेनोपर्वारितः | 
“त्रिविधा अग्नयः सोमस्तम्भे तिष्ठन्ति भिन्नवत्‌ 1” 


तत्रेतो सोममयविम्रहो परमेष्ठिचन्द्रमसी 'अन्नस्वादन्नादेष्वग्निब्यन्याभक्तों भवतः | 
परमेष्ठी तारत स्वयंभूसूस्ये योः, अथ चन्द्रमा: सूदर्यप्रथिव्योरपित्जी भवति | नान्तरेण समि- 
न्धनमग्निः समिन्वे--इत्यग्निसमिन्धनाय तयोरुपयोग: | 
fos is 
सोमद्वयोपयोगः | 
तत्रायमम्मयः .परमेष्ठी पवित्रतमसोमगर्भा गाः सहख्नमदूभिर्जनयति | महान्तं 
-- चात्मानमुद्भ[वयन्‌ गुणत्रयस्ृष्रये विनियुङक्ते | अथेष चन्द्रमा: स्वसंयुक्त्तपरप्रजापतिधम्म 
5 ग्रडलनेकधम्सा भवति, अप्टादिशातिनचत्रेष्वथिष्ठाय नक्षत्रधर्म्मा भवति, अतिदृरस्थान्नाक्षत्रि- 
-. करसानिह ,प्रथिव्यामहरहरावपति । नाज्षत्रिकेरष्टाविशतिसहोभिवीजपिए्ड जनयित्वा ततः । 
। प्राखिनां पुत्रपोत्रादीन जनयति | वहस्रगोदुग्वरसेरोषधीजेनयित्वा ततो झन्नै; प्राणिनामेवामा- 
। ध्यात्मिकं यज्ञं निबादयति । प्रज्ञान चात्मानमुद्भावयन सर्वेन्द्रियव्यापारसमर्थनाय 


ब्रिनियुङक्ते | हन वा | 


( अग्नित्रयोपयोगः ) 


eT ६५ 


भ्रथाग्नयोऽप्यते त्रयो वेदानुवन्धभेदाद्‌ भिन्नजातीया हश्यन्ते । तत्रायम १-स्वयम्भूः 
€ 4 
ब्र झाग्तिः, योजुपाग्निशच । यजुषः प्राणस्य अद्यपुरुपत्वांत | “य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः 
सोऽग्निः, तानि यजूषि” (शत०:१०३।६।१३),इति यजुषोडग्नित्वश्ररराच्च १ 
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मानुष्कृष्णरहस्यम ७१] 


; २--श्रथ सूर्या देवाग्नि: । आक्विरसत्वात | “अङ्गिरा वा अग्नि?” शत० ६१२४४ 
cama प्रथमो अङ्गिरा ऋषिः” ( ऋ० १३११ ) उत्यङ्गिरसो५ग्निखश्रवणात्‌ ।२। 


. _ 3 ३-अथेयं प्रथिवी भूताग्तिः पाशुक्राग्निश्च । सत्याग्निप्रभेदें: संवत्सर-कुमार-चित्र- 
यशुमिश्चीयमानाया भूतमय्या: पृथिव्या: पशव्यत्वात्‌। चित्राग्निहिं तानि । तत एव चायं 
पाशुकाग्निः प्रजायते । पशूनां चाग्नित्व श्रूयते 


“स एप पशुयेइग्निः? | शत? 1१८१७ “पशुरेष यदग्निः? |शत० ८।१।४:७। ति 


अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः ( त्र० ४।६।१। ) इति ॥३॥ 

स्थितिगतिलच्षणावांऽऽकाशवायू . वाकप्राणौ यजुरम्तिः ।१। अङ्गिनः पिण्डाद्‌ रसते 
agaa इति व्युत्पत्त्या बिञ्नंसनशीलोऽङ्गिरा अग्निः ।२। द्यावापृथिव्यो रसानामन्योऽन्य- 
(चित्या EAT काक्तरपुरुपो सूताग्निः IRI 

ब्रह्म ` "` शुक्रम्‌ 

१- प्राणाग्निः- पुरुषलक्षण: | त्रह्माग्नि: । चाकू | 

२- बांगग्नि:-अज्ञिरोलक्षणः । देवाग्निः | आपः । 

३--अन्नादाग्तिः पशुलक्षण: | qafa: | अग्नि: । 


[ होह fives R PR का ४ महर 
aii १--प्राणाग्निः  याजुपाग्नि ate: ब्रह्माग्निः स्वयम्भूः प्रथमः 
अथ - २--वागग्नि:ः.  आक्करसा!ग्त संवत्सराग्निः tata: A द्वितीयः 
: अथ ३--अन्नादास्मिः -भूतामिः gaum: guia: at तृत्तीयः 


afret ब्रह्माग्निः, देवाग्निः) भूताग्नि इति वा यजुः, अङ्गिण पशुः इति वा । 
स्वयम्भूः, Ga, Par इति वा एते त्रयोऽम्रयः, तेषु त्रिभिवेदैः . सोमाहुत्या जायमानो 
प्रथगासमप्राएपशुमिस्त्रिपवाशस्त्रयो यज्ञप्रजापतय सिद्धाः ॥ 


१--तत्र प्रथमो ब्रह्मा स्वयम्भूः सत्यात्मा-तस्योपनिषदू ब्रह्मासिः। 
बिद्याध्यन्तो बा चस्ति); वाय्वा काशरूपः प्राणमय: 1१) 


२--अथ मध्यमो विष्णु हिरण्यगर्भा यज्ञात्मा--तस्यो पनिषद्‌ देवास | 
स च कर्माध्यक्षो गोपतिः अङ्गिरोरूप: अम्मयः ।२। ` 


pital महांदेंबः सर्वभूतान्तरात्म भूतात्मा ।तस्यो - निषद्‌ भूताग्निः ॥ 
स च sara: पशुपतिं} चित्यंचितेनिघेयरूपो वामय TES aI 


ee ~ 5 
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७२ ] मानुषकृष्णरहस्यम 


प्राणप्रकृतित्र ह्या | अपप्रकृतिबिष्णु: । अथ MANAR स्त्रिप्रक्रतिमहेश्‍ंवर इति / 


स्थिति: | प्रकृतित्रह्मभेदादक्षरपुरुषाशां पव्म्वविधत्वेषपि अमृतशुक्रत्रेविध्यात aa एवामी 


आधिकारिकेश्वरा व्यंवतिष्ठन्ते | ठ्रिविधे हि शुक्र विज्ञायते-अमृतं च मत्य faj 


उभयेऽपि त्रिविधाः-वाग्‌ आपः, अग्निरिति | तत्रासृतशुक्रमं यास्त्रयोऽमी देवा आख्यांताः- 
-वाङमयो ब्रह्मा | अम्मयो विष्णुः | अग्निमयो महेश्वरः--इति। 


ते चैते लोकत्रयाधिकारिकस्वात्‌ त्रयो दिश्वेश्वंराः सन्तो बल्शात्मिकेकविश्वेशवरस्या- | 
ङ्लानि भवन्ति, महाविश्वेश्वरस्य चेतान्युपाङ्गान। न चाङ्कान्युपाङ्गानि वा siga ऽतिरि- | 


च्यन्ते । तस्मात्‌ त्रयोऽप्योधिका रिकेश्वरा एते स एको विश्वेश्वरश्च मह्याविश्वेश्वरश्च परमे- 
श्वरश्चाभ्युपगन्तव्य; | 

विभिन्नलोकाधिकारभेदाद्‌ विमिन्नानामप्येषां त्रयाणामाधिकारिकेश्वराणामेकस्यान्ये- 
नाविनाभावादेकेनेव त्रयाणां संग्रहणादेक एघ्रायं कश्चिद्‌ बल्शाविश्वेश्वरः शक्यतेऽभ्युपग- 
Hl स चको विश्‍वेश्‍वरस्तावदुपासनादष्टिवेशेष्या द्‌ ब्रह्मे ब केषांचिद्‌, विष्णु रेव केषांचिद्‌, 
महेश्वर एव वा केषां।चद्‌ङ्गित्वेनाधी यते । अत एवोपासकहृष्टिभेदादेष बल्शाबिश्‍वेशवरो 
भिद्यते | तमेतमेकेकं प्रथव्‌ कृत्योपपादयामः;। 


अयमत्राभिसन्धिः | ब्रह्मेदं त्रेधा विवर्दते-ब्योतिश्च रसतेजसी ` चेति। तदेतत्‌ 
त्रयं त्रिस्थानं भव्रति--अमृंतं ब्रह्म शुक्र चेति | अमृत पुरुषः । ब्रह्म प्रकृतिः । शुक्र रेतः | 
` एतत. त्रितयं पुनङ्विविधम्‌-अमृतं--मत्यं चेति। अमृतं gem, सं आत्मा । अथ मर्त्य 
प्रकठयम्‌, तच्छरीरम्‌ | आत्मा च शरीर चेत्युभयोरन्योऽन्यपरिमरहादेका 'व्यकितिरेकः 
प्रजापतिः । प्रजापतिरिदं सवम । 
तत्रायमात्मा ताचद॑मृतं हृद्यः यथा-- 


(ज्योतिः) (रसः) (तेजः) 


अमृतंम॒ पुरुषः ब्रह्मा बिष्ए+ =. gaz: 
ब्रह्म प्रक्रृति::--+>आ्राणः . आपः (are): वाक 
शुक्रम रेत:-------वाक्‌ (इरा) आपः (गौः) अग्निः 


शरीर तत्र मत्य प्रष्ठ यम--तद्यथा--.. 


i पल पना GR). (सः). Ar) 
OF, BRR „ ; सोमः... . ..... अग्नि: 
ब्र प्रकृति वाक अन्नम्‌ अन्नाद: 
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३] मानुषक्रष्णर्‌हस्यम । 
( पूर्व प्ष्ठशेष:-- शक्रम्‌ रेत:------श्र ग्नि: आप: (गाः) वाक (इरा) 
स्वयम्भूः, व्रह्मा- श्वरः 
(१) अत्र च ज्यांतिभस्त्रिभिरमृतेः पुरुषप्रक्रतिरेतो मिद द्येयस्यात्मा, तथा 
ज्या तिभिस्त्रिमिम्मत्ये: पुरुषप्रक्कतिरतोमिः gerge शंरोरमनुवर्तते, स 


स्वयम्भूनाम ब्रह्मा AARTSTA प्राणोपनिपत्कस्तावदाविकारिकेश्वरो भवति। १।| aara | 


Ee 
| 


हिरशयगर्भ:--सस्य गर्भ, परमेष्ठो विप्णु:--ईश्यर 

(२) एवं रसे स्त्रिभिरमतेः पुरुषप्रकृतिरेतो fas ग्रे येस्यात्मा, तथा रसैस्त्रिभिस्मत्यै 
पुरुषग्रकतिरेतो मि: प्रष्छ्ये य्येस्य शरीरमनुव«ते, स परमेष्टी नाम विप्णुद्रितीयो 
इग्निर्वा शपनिषत्क: खल्वाधिकारिकेश्वरों भवति | २ 


[aft महेश्वरः गा 
(३) एवं तेजोभिस्त्रिभिरमृते: पुरुषप्रक्रतिरतो भिद्द य यस्यात्मा. तथा ते जोभिस्त्रि- 
भिमत्ये: पुरुषप्रकृतिरेतो भिः प्रष्छ्ये व्यस्य शरीरमनुवर्तते. से gat नाम महा- 
देवस्तृतीयो5ग्निरज्ञादोपनिषत्कस्तृतीय: पुनराधिकारिकेश्वरो भवति | ३ । 
' कति 2000 Sa tS oe 
(व्रह्मा- ज्योति! ) 


त्रह्मप्राणाग्नलज्ञण स्वयम्भू. त्रह्मा--इरवर 


ब्रह्म ब्रह्मा पुरुष अमृतम्‌ ज्योति: आत्मा 
~ क्त्रम्‌ प्राणः प्रक्रात NT ४८% 19 
faz वाकं रेत $ A 
[ उक्थम्‌ इन्द्रः. | पुरुषः | मत्यम्‌ ` ज्योतिः करा 
है Bh वाक | प्रकृति: | rea? 3१ । १३ 
अशितिः |. अमिः | te फासा पालि 
k sp e Rye RE E ee 
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महा पुरुषलक्षणानि | 
; [ wy 


( विष्णुः--रसः ) 


बागग्निलक्षण: JANN: समुद्र: परमेष्ठी विष्र' :--ई श्वर: | 


| ह्म विष्णु: | पुरुषः | अमृतम्‌ | रसः | आत्मा 
li 
-| क्षत्रम्‌ ST कक कतिः): un कोत 
चिट आप रत » १9 ११ 
| 
[Re क NN INS की कने. | 
| उक्थम्‌ सोम: पुरुप मर्त्यम्‌ | रसः शरीरम्‌ 
~ अकः अन्नम प्रकृति | » 3 | ११ 
| अशितिः | आप: रेत: | cc ts bis 
: IIS ह E a > ?? 
( प्रददेव/:--तेजः ) 
अन्नादाभिलक्षणाः प्रश्वीरू्पो महादेव:--ईश्वर: 
हे > ee 
EE इन्द्र: | पुरुष; । अमृतम्‌, | तेजः आत्मा 
a} AAH q प्रतिः | 
7, TE. क १ 
| € Se हि 
[ विद्‌ fiq: रतः 9 | » » 
| आय. नः | Bur त्यम्‌ | तेजः ` | शरीरम्‌ 
-| अक: अन्नादः प्रकृति: | | 
} Be fet ~ 3) | 39 95 
। अशितिः | बाक । रेतः | | 
< | ” I), | ११ 


Se त त ता 


ब्रह्मा तावन सरस्वती-शक्तिमान ज्ञानावभाग वागृविभागे चा 
२ TART: लब्माशाक्तमान कम्संतरिभागं गावभागं चाधिकुरुते | 
३ महादवा५य योगमाया-शक्तिमान आवरणलक्षणमथ विभागं 
एतान क्रमण व्याख्यास्याम: | 


द 


7 


JFET | 


भूतविभागं चाधिकुरुते । 


आधिकारिक पुरुषनिरुक्तो | 
?-ब्रह्मा | 
“प्रथमजं देवं हाविपा विधेम स्वय॑भूत्नह्म परम तपो यत | 
स एब पुत्रः स पिता स माता तपो ह यक्त प्रथमं संबभू ||” 
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wx] मानुपक्रष्णरहस्यम। 


CAAT प्रथमजम्‌”, “ब्रह्मैव प्रथममस्रजत, त्रयोमेवविद्याम । सैवास्मै प्रतिष्ठाऽभत्रत ।” 
qao ६।१।१।=। ZARA ब्रह्म चास्य सवस्य प्रथमजम्‌, ब्रह्म वास्य सव स्य प्रतिष्ठा-इत्यायातम्‌ । 
त्रयी विद्या हीद त्रह्म। तस्माद्‌ ब्रह्मशब्दो ऽत्र त्रयी पर: | त्रयीशब्द्शच वेदापरप्टीयः सैपा प्राणमयी 
वेदवाकू । वागाकाश इत्येकोऽर्थः | अस्मिन्न त्र परमाकाशे सर्वाणि भूतानि प्रोतानि चोतानि च। 
तथाईच श्रूयते 

“बाचीमा बिश्वा भुवनान्यपिता” “seat ara विद्यायां 
सर्वाणि भूतानि ऐन्ञत” | “यदृध्व गार्गि दिवो यदवाक्‌ प्रथिव्या यदन्तरा द्यावाप्रथिवरी 
इमे यदू भूतं च भवच्च भविष्यन्चत्याचक्षते, आकाश एव तदोतं च प्रोतं च” ॥ Tze ।६।७न्रा० 
“अथो वागेवेदं सवम” इति च | 
wad च-- 
“वेदशब्देभ्य एवादो प्रथक्‌ संस्थाश्च निम्ममे” इति ( मनुः ) | 

एतावता त्रयीवाङमयो म्‌ (वेदमयो वायम्‌) स्वयंभू: परमः प्रजापति: | तदन्तर्भु क्ता 
ह्य ते-परमेष्ठी, सूर्य्यः, चन्द्रः, प्रथिवी चेति चत्वार: प्रतिमाप्रजापतयः । श्रूयते स्मर्यते चायं 
प्राणमय: परमप्रजापतिरूपः स्वयं भूपिण्ड: परमाकाशस्थः सप्तवितस्तिक्रायः | तथा हि-- 

FE तयोमहदहंखचरा उग्निवा भू संवेष्टितारडघटसप्तवितस्तिकाय: ११ 
(भागवते स्क० १०पू०अ० १४) 
“अचि कित्वांश्चिकितुषश्चिदत्र कवीन्‌ प्रच्छामि विद्मने न विद्वान । 
त्रियस्तस्तम्भ पडिमा रजांसि अजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌” | 
( Æo Fo २३1१५ ) 
अयंभावः---भः, भुवः, स्वः, महः, जनत्‌, तप: सत्यमिति हि सप्तलाका भवान्त | 
पु सप्तम: सत्यलोकः स्वयं भूरवायमव्यया नामाजो विवच्यते | 
“लोका हि रजांसि” “यस्तस्तम्भ पांडमा रजांसि”--इत्युक्रत्या तथवावगमात्‌ | 
सप्तवितस्तिकायं तमेतं स्वयंभुवमेप परमेष्ठी विष्णु: प्रदाक्षणीकुरुत | 
परमेष्ठिनं च स्वर्लॉकाधिष्ठाता तपनोऽयं प्रदक्षिणीकुरुते । तथा चोक्तम्‌ 

“SE हि राजा वरुणश्चकार सूय्याय पन्था अन्वेतवा उ” (Wo १।२४।८) इति । सूर्य्यं चेषा 
प॒थ्वी प्रदक्तिणीकुरुते- 

“यज्ञ उन्द्रमवद्धीयद्‌ यद्‌ भूमि व्यवतेयत्‌ | चक्राण ओपडां दिवि । (ऋ० 51१४४) 

“ब्रिचर्तेते अहनी चक्रियेव” ( ऋ० १ म. १८४ सू १ स ) इति ॥ 

geal चैतां कालेनायं प्रथ्वी सह्सिस्थरचन्द्रसा परिक्रमते | नेते5नुचरा: स्वाश्चय-प्रतिपत्माण- 
मण्डलमतिक्रामन्ति.। उत्तरोत्तरस्य पूव पूल AAS TT क्तत्वाच्चत्वारो 5प्येते प्रतिमाप्रजापतय 
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परसप्रजापतेरत्य FAA TAT उपपद्यन्ते । तध्मात्‌ सवेपामस्मिन्ञाहुतस्वात स्त्रयंभूरेबेक इ 
वेश्चमुपपद्यत, ' तन्मध्यप्रतितस्‍्तदअहणेन गृह्यते” “इति न्यायात। अत एच AAA HHA ततया सप्त 
वितम्तिकायो ब्रह्मायमा धिका रिकेशच र: प्रथमा व्याख्यायते | “यावद्रधिकारसव्रस्थितिराधिकारिका 
(ब. सू. ३ अ. ३ पा. ३२) इति हि भगवान वेदव्यास आह | 

तस्यतस्य ब्रह्मण॒श्चतुमुखत्वमा चत्तते पाराणिकाः | तथा हि-- 

“FEA qa ऽत्राकू्ाख एबो5श्‍बत्य: सनातनः | 

à तद्व शुक्र तदू ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते” 
डात शत्या महावश्वश्वरशरीरभूतो$यमश्वत्थवृत्तो 5मृत-- शुक्र aac: ज्ञायते | तत्राव्यया- 
करक्षरास्त्रपुरुप: पुरुषः प्रथमस्तर:, तदमृतम्‌ | अथ--प्राण:, आपः, वाक , अन्नम , अन्नाद इत्येताः । 


पञ्च प्रक्रतय: Sataa TAMAA: | तदिद॑ वबिकाराणा प्रभवप्रांतष्ठापरायणलनक्षर॥ ब्रह्म ।अश्र 
वागू, आपः, आरनारत्य्तात्त्रितयं Dz रतः शुक्रम | 


Uy 


ANEJA: पद्चत्रह्म विशिष्टस्त्रिपुरुष पुरुषा ब्रह्मा नाम प्रज्ञापात: | स हि प्राणादिरि 
salaa a पश्चमुखा खाष्टमावनुते--प्राणमुखन माणमयाम, अदाभमुखनाम्मयोम 


न नि PE ता कर 
` | अमृतम्‌ | परात्परः अव्ययः | अक्षरः | ar. | 
। aia 


(2) 
£ eh sey ae ER अण 
बझ. (प्राण: आप: | वाकू | अन्नम | अन्नादः | 


(५) | | | 


शुः बाक | ep Me | |- 
शकम | वाक | आप आनः अग्नि: | आपः । बाक 
(६) पाटन अतः ` अगताः | अमृत: | सा: सर्त्याः ` AWA: | अमृताः | अमृतः | सत्य: | मर्त्याः | 


'मत्य 1 i 


es 


~ प्रत्यथ त्रय: स्तरा: | | 


| 
| 
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बाचा सुखेन वाङमयीम्‌, अन्नादान्नमुखेन MAMARA af safe । तस्मात 

पञ्चमुखो RARE नामोपपद्यते । ता वा एताः पञ्च देवता ZAP मासाभ्यां कामप्रेण यज्ञेन 

यजन्त्यः सर्वा: सवेमभवन्‌ | NT HS चत्वारोऽन्येपां भागाः, स प्चीकृत: SAAT: प्राण: | 

एत्रमापः, AA + अन्नम, अन्नादश्चेति | तेऽमी पञ्च पञ्चजनाः पद्मर्विशतिरभवन । तेषां 
रूपागिए ताण्ड्ये श्रयन्ते-- 


१ तपः ६ भूतम्‌ ११ सस्यम्‌ १६ अपचितः २१ उक 

२ ब्रह्म ७ भविष्यत्‌ १२ ऋतम्‌ १७ यशः २२ वाक 

३ इरा ८ ऋतवः १३ ओजः १८ अग्निः २३ प्राणः 

४ अमृतम्‌ २ आतेवाः १४ स्विषिः १६ भगः २४ अपानः 
४ दिष्टिः १० चलम्‌. १४ अदोरात्रे २० आशा २ ४ मृत्युः-इति 


न चैते भावा विश्वस्जामयने सत्रे विश्वस्रजो नामाख्यायन्ते | एषां सोमाभिषवात 
सहसा प्रज्वलितो भूत्वायं हिरण्यगर्भो भूतपतिरेवाम्रे ससवतेत | विश्वसजाँ सत्रेण यज्ञेन 
सर्वतः प्रथमं हिरण्यगर्भ स्यैवोत्पत्तेः संभवात । तथा हि श्रूयते 

“विश्‍्वसूज: प्रथमाः सत्त्रमासर्तासहस्त्रसम प्रसुवे नयन्तः | 
ते ह aa भुवनस्य गोपा हिरण्मयः शकुनो त्रह्मनाम” ता० २४ । १-1 xl 
बिश्वसडत्रद्वमय छा च्चेतद्‌ हिरण्मयं ब्रह्माख्यायते । शकुनः पक्षी | अन्यत्रापि श्रयते 
“एक; सुपर्णं: स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवन विचष्टे | 
तं पाकेन मनसाऽपश्यमन्तितस्तं माता रेढि स उ रेढि मातरम ।“ ऋ० ०६१६ 
द्योः पिता प्राणः प्रथिबीमिमां मातर्‌ वाचं रेढि--वाचो रसमात्मनि गृह्वाति | 
अथ माता चेये प्रश्यी वाकू, तं सपण सूय्य रेढि--प्राण्रसमात्मान गुह्वाति । 

तं हिरण्मयं प्राणमत्यन्तसन्निकर्ष छ सा z हदये ऽदसपर्यम्‌ । एप खलु 
पञ्चजन दाचा AAGA कृतरूपो हिरण्मयः FU: समुद्र वानवा आचर 
परस्तात्‌ सूर्य्यस्य याश्चावस्ताङुपतिष्डन्त आपः” इति श्रवणात्‌। FU aa ang 
ज्योतिष्मान्‌ हिरण्मयपुरुषस्तपतीत्यग्तिः स महेश्वरो च्यते। तदूगाभिणा समुद श्‌ सायतनो 
विष्णुः पञ्चजनाद्भिविश्व स्रजा कृतरूपो वच्यते | तेन च विष्णुना सग पम 
णक्रृतरूपो विश्‍वस्रृड ब्रह्मा सबंमिदमात्मसात कुर्वाणो विश्वं asta | चतुष्टयी चेतस्य 


सष्टिनिष्कृष्यते-- 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


७८ ] मानुपकृष्ण्रहस्यम | 


प्राणेन वेदसृष्टि:, अद्भि्जोकसरृष्टि, वाचा देवसृष्टिः, अन्नादाज्ञाभ्यां Tigi 
श्चात । तत्रेतयोरज्नादाज्ञयो: ए्रथ्रकत्वेडपि AAA GET क्षमते । “meg 
समवाये चात्त वाख्यायते, नाद्यम” इति लोकदृष्टमेवाथ श्रुतिरप्यन्बाह । अन्नादशचायमग्नी 
रुद्र: | “अग्निवो रुद्रः” इति श्रवणात्‌ । तेनान्नरूपाहरणादाहुः पोराशिका:--रुद्रे शास्य 
Wan सुखमुपसंहतमिति | तेनेप विश्वस्रड ब्रह्मा चतुर्मुखो निष्कृष्यते । बिश्वस्र्जा च 
ब्रह्मणी सुखानां पञ््चतरिधत्वेऽपि चतस्र एव gA ब्रह्मणो निष्क्रष्यन्ते--प्राणमयी, अम्मय 
वाङ्मयी, अग्नी पोसी यपदार्थमयी चेति । नातोऽधिका विश्वस्मिश्निह काचित gira- 
शिष्यते-इति भाव्यम्‌ | 


SA 


ब्रह्मणा कृतायाः छू टेः स्थितिरयेज्ञादे गोपपद्यते | अन्नादनं यज्ञ: । सव मिदमन्नम, 
QARARI अन्नादनव्यावातेऽन्नादोऽग्निविरमति, यज्ञो विइन्यते,सृष्टो ऽशो विनश्यति | 
TRATES यज्ञा विष्णु: खण्टि परिरक्षति इत्याहुः | रक्षा चाहरहः Wea वो पपद्यते, तस्माद 
MOU qiga | कन्त्वष विष्णुः क्रमिकसूष्टिप्रेवाह निर्वाहयन जीवनस्थितिं रक्षति । 
नद्या घु साष्टसारमते- इति विशेष: | तमेतं ब्रह्माणमाधिकारिकमीश्वर' स्वयंभूः, प्रथसजाः, 
वंद्गभ :, सत्य:-इत्यादनासाभसूपासते TARA ब्रह्मापासका ब्रह्मण्या | आचर CHEF A रूपस्य 
सह्मावश्वशवरस्यय प्रथमा बल्शा ब्रह्मप्रधानत्वे पलाशउत्तत्वेनोपास्यते-आगमिक: | 


इति 5॥ख्यातों ब्रह्मा । 
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अएकिकारिकिपुरुषकिरुको-विष्णविराट ! 


San 


48 SS noA 

अथान्वअगवट्‌ Nea As aaa उपास्यते हिरण्यगर्भो वि'णु- 

is a= ह य च्य व ` ~ j EN 

नाम | मध्य सतध्यस्य St वाहू पक्षा भवत:--उपरितनोडधस्तनश्चेति | सोड्यसमृतवाहुना 
A, SN = [भु . A ७ A A के 

agii: पक्ष रेकत: स्वयंभुवं नाम दिवं धत्तो | मत्येवाहुना च वहुभिः पक्षेरन्यत: प्रथिवीं 


2 
Ay 


धत्ते-- 
“यस्य त्रि पूर्णा मुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति । 
य उ त्रिधालु प्रथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा ॥॥॥ ऋ० १।१५४।४। 
इत्यनया श्रुत्या विष्छुरेत्रायं मध्यस्थो लक्ष्यते । द्यावाप्रथिव्याबुदरसात्‌ कुर्बाणः स 
बिश्वगर्मो भवति, नान्यः कश्चिद्‌, अत: सबतो वैशिष्ट्यमहति । संयती नामोपरितनीं 
त्रिलोकीमेक्रतो दिवं जनयन्‌ स्वयंभुवं ब्रह्माणं तत्र नियुङक्तो । वेदांश्च तस्मे परिददाति | 
स ब्रह्मा ज्ञानानि Faris | अथ रोदसी नामाधस्तनीं त्रिलोकीमेकतः gaat जनयन्‌ 
हेश्बरं शिं तत्र नियुङ्क्त | भूतानि च सर्वाणि पशू श्च तस्मै परिददाति | स महादेवो 
भूतानि पशूनोष्टे । तथा चेव हिरण्यगर्मो भगवानेवैक: परमा दाध्यतयोपपद्यते इति सं भत्रति। 
अक्रिययोर्वाळ्मनसयोः प्रणाधी नवृत्तिकतया ज्ञानक्रियाभूतभेदाद्विभक्ते षु त्रिषु विश्वभावेषु 
ज्ञानभ्‌तनिकायानासपि क्रियासमर्पकविष्णु देवा धीनस्वेनेवो पपन्नत्वात्‌ | एवं हि पश्यामः 
“हिरण्यगर्भः संमवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १ ॥ ऋ० ०७1३ 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
सं बाहभ्यां धति सं पतत्रेग्रावाममों जतयत्‌ देव एकः ॥ २॥ ऋ ८।३।१६ 
न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप | 
उदस्तभ्ना नाकमृथ्य॑ वृहन्तं दाधथे प्राची ककुसं प्रथिव्या: | Wolvisieal 
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो वहुधा विज्ञायते । 
तस्य योतिं परि श्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तथ्थुमुंवनानि विश्वा | ago ३११६। 
यो ब्रह्माखं विदथाति पूव यो वै वेदाश्च प्रहिणोति TR ॥ 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं BAIA शरणमहं प्रपद्य ॥ श्वेता० ६।१८। 
शोकथमहान्रतपुरुमैस्त्रेवा विभक्तमिदं सूर्यञ्योतिमण्डलम्‌ यावदवकाशे प्रतपति, 
तदिदं सू्यञ्यो तिः संस्थानं हियं नाम, ज्योति दिरण्यम्‌ इत श्रुति: ( शत० ६-५- 
१-२ ) यस्य चेतद्‌ गर्भे तिष्ठति स भगवान समुद्रशरीर परमेष्ठी निव्णुनांम ॥ 
“प्र तत्ते अद्य शिपिविष्टनामायंः शांसामि वयुनानि trary | 


यन सः पराक ॥ ऋ० ५६।२५ 
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८० | सातुपक्रष्णरहस्यम्‌ | 


इति विष्णोदिव उपरि निवासस्य श्रयमाणत्यात | रजभ्त्रैलोक्यम्‌ । “ इभे वै लोका 
रजांसि ” | ( शत० ६।२।३।१८ ) इत्याम्नातत्वात्‌ | तदिदाथध्तनं माहेश्वरं विवातितम्‌ | स 
एप परमेष्ठी प्रत्यक्ष दृश्यते, यमेतमाकाशे सर्वतो नोलिमानं पश्यामः | यावानयं. नीलिमा, 
तावच्छुरी रोय भगवान्‌ विष्णुहिरण्यगर्भो नाम || 
वाकप्रकृतिके सूर्यमण्डले योन्तः पुरुपोऽमृदास्िः शुक्र, स हिरण्यगर्मेस्यात्मा 
हिरणमयः पुरुषो विज्ञायते | “अग्नेवो एतद्‌ रेतो यद्‌ हिरण्यम” रेतः शुक्रमित्य थे: | 
एप बे प्रथम: प्रजापति: सर्वेपां प्रकाशकश्च विधारकश्च संहारकश्चो पपद्मयते | विज्ञानमयत्यात्‌ 
प्राणघनत्वाद मृत्युकृतत्वाच्च | “अद्ध वे प्रजापतेरात्मनो सत्यमासीदद्धमम्रतम” इत्याहु: | 
तयोश्चैष मर्य्यांदागिरिये एष पगवान्‌ सूर्यस्तपति । यदृद्थ्वमस्मात्‌ किंचिदुयपद्यते, तत्स- 
JAJA | सोन: सः | सोममयपरमे्िविश्‍वमरडलानुग्रहीतत्वांत्‌ । अश्च यदवाक्‌ सूयात्तन 
मत्यम । अग्नि: सः । अग्निमयप्रथ्वीबिश्वरूपमणडलानुगृहीतत्वात्‌ | तदुभयमेष सूर्यो 
यथायथं सञ्चिवेशयति | तथा चाम्तायते-- 
“जा कृष्णेन रजसाऽवतेमानो निवेशयन्नमृतं मस्य च ॥ 
हरण्ययेन सबिता रथेना देवो याति भुवनानि WIT ॥ (Bo १ Ho ३४ Go २) 
अग्नो चेष सोमोऽनवरतमाहूयते, तम्मा देप सर्वहुः्नाम यज्ञो विष्णु: | ततो भूतज्योति 
THAR दृष्टिश्यप्रव्यक्तभावोपलव्यिलज्ञणा गायत्रीमाठृका वेदा: प्रादु भूवुः। यथाह श्रुति: — 


तस्माग्यज्ञात्सबहुत ऋचः सामाति जज्ञिरे | 

छन्दांसि AAL तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत | इति | यझु० ३१।७ 

अपि चाह नारायणोपनिषदि- 

“आदित्यो चा एप एतन्मण्डलं तपति तत्र ता ऋचः। तदू ऋचा मण्डलम | स 

ऋचा लोक: । अथ य एप एतस्मिन्मएडलेऽचिदीप्यते तानि सामानि । स साम्नां 

लोकः | अथ य एष एतस्मिन्‌ मण्डलेऽचिषि पुरुपः तानि यजू पि स aga मण्डलम्‌ | 

aagi लोक: । सेपा त्रय्येव विद्या तपति, य एपोऽन्तरादित्ये हिरएमयः 

पुरुष: | इति | 

x दिदं वस्वुसत्तास्थानं त्रयं ब्रह्म तस्य विषणोभंहिमा भवति | अपि चैतस्य विष्खुश- 
रीरस्यंप सूर्या हृदयम्‌ | स्वयंभूमूर्वा । प्रथ्वी पादो | सप्तलोकव्यापितया चैपोऽपि सप्तवित- 
RATIA: । स एप वष्णु रन्यः पुनराधिकारिकेश्‍वरो भवति ॥ 
एकस्य विष्णोश्चातु्िधयम्‌ | 
एप खलु AAAS यज्ञो नाम्ना श्र यतेः | सोमसमुद्रपरिश्रितमग्न्यायतनं 


यज्ञः । अग्ना सोमस्यानवरतमाहूयमानत्वात | “यज्ञाः घे 'वष्णु:” ' इत्यासनन्ति | तेनेतं। 


यज्ञाबाच्छन्नमत्षर विष्णु (रात aT | 
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मह्भापुरुपलक्षणानि | B 


afaiad यज्ञा नामानन्त्येडपि. प्रथिठय़ासस्यामय़ं, यज्ञो, RII farts 
sata aaa चतुविध-एवायं विष्णु: पोराणिक; प्रतिज्ञायते । १-वेकुस्टऩाबर: क-म 
३-श्‍वेतद्वीप्रनिवासी ४-गोलोकनाथश्चेति. । तत्र प्रथ्वीमारम्युकविटास्तासन्तो: अयो 
मोऽयमग्निमयः प्रथमो Fal AGIA: ।। स एप ARATE 
ब्याहृतिकः श्रूयते--- 

“एप वै प्रजापतिर्यं एप यज्ञस्तायते यस्मादिमा: प्रजा: प्रजाता: । एतमु एबापि 
ब्रयस्त्रिश्यों । त्रयस्त्रिशद्‌ वे देवाः, प्रजापतिश्चतुस्तरिश: | एतठ्ठा अस्ति एतद्धुयमृतम्‌ | 
agaad तद्धयस्ति | एतढु तद्‌ यन. मर्त्यम । स्‌ एप प्रजापति: | सब बे प्रजापति: [7 “' 
ता हैके यज्ञतन्ब इत्याच तते । यज्ञध्य AAAA पर्वाणि | स एष AREA मान एता एव 
देवता भत्रन्तेति” | शत० ४।४।८।१-३। इति 


स एष चतुष्टोमः स्वाह्ययज्ञ: | तस्येकुविंश; प्रतिष्ठा । अरिनप्रेथमा -ब्रिएणुपमासुच 
क्रमतः सन्निविष्टा देवास्तस्याबयव्राः श्रूयन्ते--“अग्निवे देबानामबमो विष्णुः परमः। तदन्त- 
रेण AAT अन्वा TAAL" इति HAA ATA “इति स्तुतासो/्रसथा ऋषादसो येथ त्रयश्च 
त्रिशच्च। मनोदेंबा यज्ञियासः |e ६)३॥३७॥ इति। तेचेते ब्रय॒स्तिसक वा एप अग्रवान:बकुएठ 
नाथो विष्णु: ॥ १ । 

अथ हार्विशलोमादारभ्य्र त्रयश्चिशस्तोमान्तो$यमम्मय़ सोंममयश्च FESTAN 
यज्ञा जलशायी भगवान्‌ विष्णु: । साप प्रजापतिना चतुस्त्रिशद्ड्याह्ृतिको द्रष्टव्य: | 
स्तोमानां तत्र त्रयस्त्रिशद्विधत्वात | छ 


स एप षदस्तोमो वषटकार आतानयज्ञः स द्वितीयो विष्णुः॥ २ ॥ 
अथ सप्तदशास्तोमादापञ्चविंशस्तोमं नवाहयज्ञ श्वेतद्वीपनिवासी. विष्णु; 
तस्यैकविशः प्रतिष्ठा । स .एष कल्याणो भगवान्‌ सत्यनारायणो नाम Tatar विष्णु; ॥३॥ 
अथ द्वाविंरास्तोमादारभ्य पद्‌त्रिंशस्तोमान्तः पळ्चदशाह सामवेदोक्तः RSIS 
श्रयते | सोयमशेषाणां. गवां जन्मस्थानत्वादू Waal जाम | aad Meet सत्वं Tals 
इत्याजक्षते । तस्योनत्रिंशः अतिष्ठा, AAMT ALT qaf RATS 
| समुद्रस्याभिव्याप्तत्वात्‌ ॥ आपो हि गन्नां .रूपम्‌ | ARIA परिन्यापदाः । तनन eat 
परमेष्ठिनं विष्णु गोविन्दं नाम गोलोकनाथसाहुः बस चतुर्थो लिपु .1:४.। RERA 
मान्ताया अस्या:प्रश्चिव्या, एबैते FAR आगा अवत्ति ,। .तेघु;ब्रिभज्याय़ . ARER 
ALFAA l. 
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3 सानुपक्कव्णरहस्यम । 


ठा 
me 
टा 


तत्र चातिरात्रत्वात सत्या रायणः शवेतः 1? अन्ये ' Her! | अथ गो लोकनाथो 
fas १ अन्ये चंतुसु जा । अथं सत्यनारायणस्थ तंपोमयूतित्वोतं पत्नी नास्ति ॥ अन्ये 
तु संपत्नीका: | तंत्र गोलोकनाथंस्येक्ता राधा पत्तो । सो चं ज्ञानत्ाहिनी बमिज्यो तिरितिः 
माव्यम्‌। जलशायिनस्तुं att! पत्ती । सा ` च' समुद्रा संमुद्रगर्स्थां त्परमाणुलन्षंणा 
qaa) प्रथ्यीति भाव्यम्‌। अथ वेकुण्ठनाथस्य प्रशत्रीतुलस्यो, गङ्गासंरेस्वत्यों, लक्ष्मी- 
श्चेति, पञच,पत्न्यः ] 5171: :! IEP Po {नने 


Fi 


‘(ita ते लक्ष्मीश्व पल््योवहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रुपमश्चिनो ENTR”: | यजु 


Sty 


३१।२२। इत्येबं श्रिपत्नीकस्वश्ववणन्यु प्रशवीतुलसी सरस्वतीनां wea विवक्षणाद साव्यम | 
तत्र प्रथ्वीति प्रथ्वीजनिका मरो नामाप; | तुलसी तु adaa सर्वोपधिप्रजननरूपा मरी 
चिनाम्न्य आप: 


। गङ्ग त्यम्भ आप: | सरस्वतीय वाङ पण्डलस्था आप 
पद्मा, सेयं मेदिनी प्रिग्डलक्षणा प्रथ्वीति विद्यात्‌ | ete 
पत्नी? रेत: शुक्र. महद्‌ तरह्मं योनिः इति विद्यात्‌ ।' © 


L अथ west 
सक्राथ सयुञ्चमाना योनि 


Fi ia 
+ 


=> व्यथ जलशायी नित्यं*शेते,; अत्यल्पं -जागति। अग्निजञनितेः प्रकाशः जोगेरणसिति 
BALA समुद्रो, दोवल्येनो तत्र यज्ञः शिथिलो: भवतीति शयनब्यपदेशः॥ १] 


अथ सत्यनारायणो5नवरतं तपञ्चयाशीलो नित्यं जागात । न तवेच. 


p गोलोकनाथो जागतींति सृष्टि: प्रवतेते । शेते इति प्रलय़ो,भवति. ३) 


FAT नकुएठनाथो बिष्णुर्टो मांसान्‌ जागात | प्रथिव्यान्तु,: पूर्वापाढादिकत्तिकान्त 
नक्षतत्रसस्थानुगत समुद्र -गतायाँ , चतुष्डोमयज्ञशे थिल्योऽपत्या स चतुरो.मासान शोते 


तत्राप स्वस्वाधिकृतभावेष्ब पां :प्र तावातिशयादग्नेनिग्राभे AREA शाथल्य.. शा 
माल्यादग्न रुट्य़ा 


BIB TAS 


[यनम | अप्रं 
भो जागरणम्‌ | विस्तर॒तश्चायमर्थो ब्रह्म विज्ञानशास्र व्याख्यातो द्रष्टव्यः | 


P AM Aasa वागमिप्रकतिको feat विष्णुर वर eae: 
सोमाचिरमयो भवति | अत एव श्रयते “यो बि सोम से ति ' स पुनरपप्रक तिक- 
i a संन परमेष्ठी नाम बिष्णु? प्रजापतिरासिसिप्पययत | ड प्रक तिल शा 
ऑपों गा स्यन्ते आसाम गरवा रसे: 


i प्तविये: सर्त समुद्रा” ra सयर 
संष्ट्यो' td । अध शुक्रला! आवे. सोम पि 


aq: सर्वा देवताः- इति विवेक: | सं 
एष विष्युद्धितीयोउक्तरः खल्वाधिकारिकेश्वर इष्यते । स पुनरात्मयन्ञमूतित्वादू अशादनकमा 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


मंहापुरुषल तणानि | [ax 


ते । अनिरक्तप्रदावृक्तरूपध्य 'सहाविशवेशवरस्वेवमेका Tet विष्णु प्रधा- 
नत्वे aaa ea आगमिकेः। अन्नमयो) वित्तेमयों,/श्रीमयी लदमीर्वांगस्य 
gaad gE; ॥ | i 


चार्वांगगतिकर 


हश्वरानरुक्त। i 


अथापरे श्वेताश्वव॒राइयों वढ्यो महषयस्‍्तमीश्वरं सर्वभूतान्तरात्मना रूपेण महे 

श्वरशव्देन चोपासते [aA हि--अम्नि सो मन रासत्रैलो क्यपतयस्त्रयस्ताबदेकोऽञ्चिः प्रज्ञापति 

स सर्वभूतान्तरात्मा.महेश्‍वरा भवति । GAT Ae प्रथमोत्तमे इन्द्रासी, मध्यतो5प्सुत्ति- 
रे चायुः सोम: | श्रूयते हि । Eh मट 3 


“अथ योऽयं बायु; पवते एष ATA: | इति शत? ७२।३।१।- ` eas 
a एप उभयतोऽस्ता परियृद्दीताउम्रिभूयमेव Aas | एकमेच रूपं भवति अग्नि- 
व | “एतद्ध बे दवास्त्रिधकदेवला।अभवन्‌ |” 


“इमे वे लोका एषोऽग्निः |” शत० ६।४१।१६। इति श्रवणात | अत एवाहु:--“वायु 
Ula: ।” शत० १०।३।४।१। सामोऽग्निः। इन्द्रा ग्नं “आदिल्योंडग्नि:” | १०।३।४।१। अग्नि 
रेबाग्निरिति | 


“अग्नि सर्वा देवता: | ४।४1४1२। स एकोऽयं देवो ग्निरेव | 
«अग्नि सङ्ग? शाराश१न तस्य हो तन्वो} घोरान्या च शिंवांन्या च । तमेतसेक 
संन्त त्रेधा पश्यन्ति- त्रेधा वा सन्तमेक पश्यम्ति | तथा:च श्रूयते ` FH: 
«एको देव: AAAS Ss VASAT) सव भूतान्तरात्मा | | के A 
कम्माध्यक्षः'संवभूताधिवास साची चेता केवलो निर्गुणश्च ॥?- (शवेताशव० ६९१) ' 
_ “अन्निमूँघा चक्षपी चन्द्रसूयाँ दिशः श्रोत्रे वाग्विदतारच वेदा: | 


> 


वायुयेयैको भुवन प्रविष्टो रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव । , ae 
E बहिश्च ॥” ` he 
CR के के Li IONS NOES 


qual यथाँ सबैलीकस्य च्च लिप्यते चाक्षुपैवाद्यदोपे E हः; 
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८४] मानुषक्रष्णरहस्यम | 


. एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु:खेन बाह्य: ॥? 
“एको वशी स्ेभूतान्तरात्मा एकं रूप बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ |!” ( वःट०:) 
“यो घे देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महष: | 
RUNN जनयामास पूव स नो बुद्धया शुभया संयुनक्त ॥” 
“तमीश्वराणां परमं महेश्वरं त देवतानां परमञ्च दैबतम्‌ | 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ विराम देवं भुव्ननेशामीड यम्‌ ॥” (श्वेताशव० ६।७ ) 
“तमिद्‌ गभ प्रथमं दध आपो यत्र देवाः समागच्छन्त विश्वे | 
अजस्य नाभावध्येकर्मापतं यस्मिन्‌ विश्वा भुवनानि तस्थुः ।” ऋ० ८।३।१७। 
“यो योनि योनिमधितिष्टयेकों यस्मिन्निदं सं च वि चैति सवम | 
तमीशानं A देवमीडयं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमात |” ( श्वेताश्व० ) 
“यर्दाचमद्‌ यदुभ्योऽणु यस्मिन्‌ लोका निहता लोकिनश्च | 
तदेतदचतरं बरह्म स प्रोणस्तदु वाङ मनः ॥ 
“यस्तू्णनाभ इब तन्तुभिः प्रधानज्ञैः स्वभावतः | 
देव एक: स्वमावृणोति स नो दधातु ब्रह्माव्ययम ly श्वेताश्व० ६।१०। 
. “अशरीरं शारीरेष्वनवस्थेष्वब स्थितम्‌ | 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति,॥? 


सोममूते: प्रजञापतेमंहत्वाद्‌ महादेवत्वम्‌ | 


इन्द्रसोमाञ्निभिस्त्रिभिर्तरेः  कृतात्मायं सःभूतान्तरात्मा भगवानिन्द्रप्राधान्यान्‌ 


महेश्वरः। सोमप्राधान्यान महादेवः | अझ्नप्राधान्यात्तु रुद्रो नाम प्रसिद्ध्यति । तत्र ताबदिन्दर सन्तं - 


महेश्वर न ० es Sg a a 

बर ब्रमः | यथायमग्नि: सर्वा देवताः, । तथैवेन्द्रः सर्वा देवता: द्यावाप्रथिव्योरैन्द्राग्नतया 
तदग्निवरदिन्द्रस à aS A 

दरिनत्रदिनद्रस्यापि त्रेलोक्याधिष्ठावृत्वेन प्रजाप्रतित्वाव गमात्‌। श्रयते चेन्द्रस्य सर्बाधिऽठातृत्वम्‌- 


“आतिथ्येन वे देवा इष्ट्वा तान्‌ समदविन्दत्त सुधा ब्यद्र्वन्नन्योन्यस्य श्रिया 
अतिष्ठमाना: | अग्निवसुभिः, सोमो रुद्र :, वरुण आदित्येः, इन्द्रो मरुदूभिः, ` बृहस्पतिविश्वे 


देवेरिति. ` "`` तान्‌ fag तानसुररज्ञसान्यनुव्यवेयुः । ते stag: पापीयांसो बै भवामः | 


असुररक्षसानि वे नोऽनुव्यवारुः | द्विषद्भ्यो वै रध्याम: | हन्त संजानामहै । एकस्य श्रिये 
तिष्ठामदै | इति । त इन्द्रस्य श्रियाऽअति्ठम्त, तस्मादाह Fa: सर्वा देवताः, इ्दरश्र छा 
देबा इति | तस्मादुह न स्वा ऋतीयेरन्‌ । य.एपां पर्स्तरामिव भवति स एनाननुव्य्वैति | 
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ते प्रियं द्विपतां कुर्वन्ति । द्विषद्भ्यो रध्यन्ति । तस्मान्न तृती येरन्‌1? इति | शात० ३।३।३। 
१-३।--एतच्चेन्दरस्य त्रेलोक्याधिष्ठातृत्व मन्त्रश्रुतिष्वापि श्रूयते-- 


यद्‌ द्याच इन्द्र ते शातं शतं मूमिरुत स्युः | 
न त्वा वज्रिन्‌ सहस्र सूर्या अनुजातमष्टरोदसी ॥ Wo ६१५८ 
अन्तस्ये द्यावरोप्रथिवी दधाम्यन्तद धाम्यु्चन्तरित्ञम्‌ । 
सजू वेभिरबरे : -परैश्चान्तयामे मधवन्‌ मादयस्व ॥ इति यज्जु;० ७४ 
तथा चैतमेकमिन्द्रमेच वा महेश्वरत्वेनोपासते | इन्द्रो ` चायं महेश्वरशब्ब55जसा 
5बकल्पते | इन्द्रश्चायं विक्षेपणकम्मां | तस्मान्‌ महेश्वर संह्ारकतारमाहुः | अथ सोमः 
प्राजान्ये महानसो. नाम्ना देवस्तस्मान महादेव इति प्रसिद्धि; । 
“महत्तत:सोमों महिषश्चक्रारःअपां यदू-गर्भा BAMA देवान 
अदधा हिन्द्रो TAK! ओजोऽजनयत्‌ सूर्य्ये ज्यातिरिन्द्र: ॥? ऋ० ७1०1१६ 
इत्येवमस्य महत्त्वमाम्नायते | इन्द्राग्न्योः सोमोपजीब्यस्वाच्चेप सोमो महानिष्यते 
अत एवायमिन्द्रे ण॒ ग्राह्ममाणः श्र,यते-- 
यो सूतानासधिपतिय स्मिन्‌ लोका अधि श्रिता: | 
रा ईशो महतो महांस्तेन गृह्णामि त्वामहं मयि गृह्णामित्वा महम्‌॥ इति। यज्ञः सं०९०।३२ 
इन्द्राग्निमाग्यतया नानात्रह्मकृतरूपत्वाच्चेप सोमोऽक्षरो महानिष्यते | 
“भूतं अविष्यत्‌ प्रस्तौमि HERAA कमक्तरम्‌ | बहु aa कमक्षरम |” इति श्रवणात्‌ | 
aer पुरश्याध्यात्मिके यज्ञेऽयमन्नरूपेण प्रविष्टः प्राणानाधाय प्रजापतिं महान्त 
करोति | अश्राऽन्नरूपेण प्रजिष्टः सोम wart महान्‌ प्रजापातभर्वात । तस्माद 
महानुच्यते | तदेतदाह 
cage स प्राणो ऽभवत महान्‌ मूर्वा प्रज्ञापतिः | 
भुजो भुजिष्या वित्वायत प्राणान्‌ श्राणयत, पुरि” शत० ॥७1४1१।२१। 
महानात्मा महेश्वरः | 
अपि Sq सोमः सर्वविध जीवशरीरपरिमाणहेवुत्वान. मह्यनिति स्वूयते — 
सत्र॑योनिषु कौन्तेय मूत्तय: संभवन्ति याः | 
तासाँ ब्रह्म महद्‌ यो निरहं बीजप्रदः पिता | इति स्मरणात्‌ | 


सर्वासु जीवयोनिषु देहविकासप्रतिबन्धको देहापतननियामक सोमविशेषो महा- 
नात्मा | मूपकमार्जारश्वाश्‍्वगजादीनां तत्तच्छरीरपॅरिमाणे 'तास्तम्यहेतुमंहानात्मा 4 महतो 
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विकासापेज्ञ हि तदन्तमिविष्टामामङ्गाङ्गिधातुनो प्रथनमुपपद्यते | तत्रेवायं विज्ञानात्मा, 
प्रज्ञानात्मा, प्राणात्मा, भूतात्मा चान्तः रूनिविशन्ते | अनेकेषामात्मनामेकायतनत्वाच्चाय॑ 
महानात्मा । स यथायमध्यात्मं जीवशरीरे देहिकलोकत्रयव्यापी महानात्मा भूता त्मा 
नामोच्यते, एवमसात्रधिदेवतमोश्वरशारीरे  लोकत्रयव्यापी महानात्मा सब भूतान्तरास्मा 
नामोपास्यते । स एष महेश्वरो भाव्य: | 


i 
[] 


तत्रैतस्मिन्नब्यात्म चाधिदेवतं च लोकत्रयव्थापिति महत्यात्मनि लोकत्रयाधिष्ठातारो 
उम्निवाय्विन्द्रा: एृथकतन्त्राः सं श्ल्िष्यन्ति | तत्राध्यात्मं यावानिन्द्रः स खलु सूय्येप्रभवो 
बुद्धिलबणो विज्ञानात्मा क्षेत्रज्ञ: | अव यावान्‌ सोमः स॒ चन्द्रपभवो मनोलक्षणः प्रज्ञा 
नात्मा सब न्द्रयजन्यसुसदुःखप्रत्ययसाबी भवति | सोमत्वाच्वे प HERAA परमेन्िप्रम- 
वेण घानिष्ठ संबध्नाति | अत एवायसुभयोपे नातितरां विशिष्यते--प्रज्ञानात्मा--महा- 
नात्मा च । उभयोमेनस्त्वेन व्यपदेशा एमानात । 


अथ यावानत्र पुनरभिराभर्वात स भूतात्मा। अग्नस्तु ङ्व विध्याद्‌ fataarse 
भूतात्मा, मर्त्यांग्निमय: शरीरात्मा, अम्नताग्तिमयः कर्म्मात्मेति भेदात्‌ | तमेतमात्मत्रितये 
सहसन्तमन्वाचष्ट भगवान्‌ सनुः-- 


योऽस्यात्मनः कारयिता ठ क्षेत्रज्ञ प्रचत्तत । 

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्माच्यते JÀ: ॥ मनु० १२।१२। 

जीवसंज्ञो$न्तरात्मान्य: सहजः सर्व देहिनाम | 

येन वेदयते सव सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ मनु० । 

तावुभा भूतसंप्रक्तो महान्‌ चेत्रज्ञ एव च | 

STARY भूतेषु स्थित तं व्याप्य तिष्ठतः ।।१२।१४। 

तों धम्मं पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितो सह 

याभ्यां प्रात्नोति संघक्तः प्रेत्येह च शुभाशुभम्‌ ॥१२।१३॥ 

स महांश्चायं चेत्रज्ञश्च तमेतं भूतात्सानममिव्याप्य प्रतितिष्ठतः | जं।वानां भूतात्मनां 
सबभूतान्तरात्मना महेश्‍वरस्थांशेनात्पन्नत्वात । स चैप महानात्मा जीवः स्व भूतान्तरात्मना 

महश्तरस्यांश डत [सिद्धान्तितं शारीरक्रसुत्रे भगवता वेरव्यासेन- 


“अंशो नाना ब्यपदेशादू” इत्या दिन। | 
“पूण मद: पूणमिदं पूणात्पृणेसुदच्यते । 
पूणस्य पूरा मादाय पूणमवाब्रािष्यते ॥? 
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महापुरुषलक्षणानि | , [ge 


“अदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह 

मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेब पश्यति ॥? 

इत्यादयः श्रृतयोऽप्येतमेवार्थमामनन्ति । तथा च सिद्धम--अयम ग्लित्रयेकरूपः 
प्रजापतिः सबेभूतान्तरात्मा महेश्‍व रोऽग्निमयः सोममयश्चेन्द्रमयश्चास्ताति | 


महेश्वरस्य उयक्षरपुरुषत्वम्‌ | 


एकाचर: स्वयंभूत्रह्मा दव: | एकाक्षरश्चायं  हिरण्यगर्भो विष्णु चः | एप तु 
भगवान्‌ महेश्‍वरस्त्र्यक्षरो महान्‌ देवः | इन्द्रसोमाग्नीनामक्तराणां मयं चन्द्रप्रश्‍चीमिरव- 
aged । अत एवायं महादेव “स्त्र्यम्चकः”--उत्यमिष्ट्रयते | त्र्यन्यकस्त्रिलोकीरक्षकः; 
त्रिलोकी तेति केचित । त्रिनेत्र इति केचित्‌ । 


तमेतमाधिकारिकमीश्‍वरं महेश्वरों महादेवो भूतपतिः पशुपर्तिर्त्यादिना मभिरुपासते 
Agia महेश्‍वरोपासकाः शैवाः | 


अथर्ववेदस्य WAT काण्डे प्रथमानुवाके पञ्चमे सूक्तेऽस्य कानिचिन्नामान्युक्दानि, 
भवः, शर्व ः, पशुपतिः, उग्ररेव:, भीमः, रुद्रः, महादेवः, ईशान इति | तदचुसारेणान्य- 
त्रापि स्मर्य्यते-- ः 

gat भीमो महादेवों रुद्रः पशुपतिभंवः | 

उग्र ईशान । मृत्तयः शिवसन्निभा: | 

त्रिनेत्रा जटिलाश्चन्द्रभाला एते चतुसु जा: ॥इति॥ 

एतेपामाग्ने यत्राबुविशेपाणा स्थानानि श्रुतो मतभेदेन प्रदशितानि। शतपथे तावत=६।१।३। 


Tt 


| १ अग्निः ररूद्र: २ | आपः सर्वः (शः) 
| ३ ., ओषधय:<पशुपति: ४ | वायुः सड: 

| ४ | विद्युत्‌ =अर्शानः (भीमः) | ६ | SAT 

j ७ | चन्द्रसाः=्महादेव s आदित्यःदईशानः 


अत्र च gii दन्त्यसकारवानभिप्रेत: । सर्वेमापोमयं जगदिति जलरूपेणायं 
देव: सर्वे: | अन्ये पुनरन्यथा व्याचक्षते 

ai भवः रुद्र My भीमः महादेव, ईशानः, _ पशुपतिः | 
स्तिः, आपः, अग्निः, वायुः, आकाशः) चन्द्रः) सूयः यजमान इति | 
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Sa) मालुपकृण्ण्रहस्यम | 


एकादश रुद्राः | 


अथा[ग्नप्राधान्ये रुद्रोइयमाख्यायते | रुद्राश्च काढशसख्ययानकधा श्रयन्ते | 
तत्रावयज्ञ aaa द्वनामानो भवन्ति-- 
eae 


१ | करानुः = भन्नाट ¬... ६ | कवि: « = उशिक्‌ 

२ | प्रवाहणः = fay | ७ | बम्भारिः = अङ्घारि: 

३ हञ्यवाहून;= वाहू: | = | दुबस्वान्‌ = BA: 

४ eae yi ६ | 'मार्जालीयम् ` -शुन्ध्युः 

ह aaa तुथः १० | afege a= बुध्न्यः । 
११ | SAGETA अज | 


अत्र प्रथमोऽयमाहबनीयः सूर्या ग्निदिव्यः ।.-ततोऽष्टो धिप्ण्यागनय आन्तरीद्याः 
ततो द्रो गाहपत्यों पार्थिबो । तत्र पुराणा; प्रश्वीपश्चिमप्ृष्ठयागितः | नूतनः प्रथ्वीपूर्य प्र्ठ- 
याग्निः | याज्ञिका हीमे यज्ञाधिकृता रुद्रा आग्नेयप्राणझुखा द्रष्टव्याः | यज्ञमुखेन चैते तत्र 
तत्रांभिप्रावष्टा इशते | 


अथाध्यात्मं ते धा निरूप्यन्ते--वायुमुखा अन्ये, इन्द्रमुखा BEM । तत्र वायुमुखास्तावत्त 


| = | — gar 
Sasa | ` | १ _ शितम्‌ 

| १० | १ — नाभिदशमी 
—ar | १९ | १ -- आस्मैक्रादशः 


~, 
| 
| 
नि 
नी 


अत्र सप्त शोषण्या: | द्राववाळ्यो । नाभिः प्राणः सर्वाङ्गशरीरनाडी नामनग्राहक: | 
आत्मा तु.शरीरयष्टिस्थानाधिष्ठाता इत्ये क्रे । 


TT णाल ae: ET 
अथान्ये इन्द्रमुखा: | ' | 
३ पञ्च कर्मन्द्रियाणि | पन्च ज्ञानेन्द्रियाणि उभयेन्द्रियमेकम्‌ | 
१ वाकू ६ श्रोत्रम्‌ ११ मन एकादशम्‌ | 
२ पाणिः ७ त्क, | 
३ पादः = Aq: | 
४ उपस्थः ६ जिह्ा | 
& पायुः १० घ्राणम्‌ 


ee ooo 


ooo 


छन 
उभयविधा अप्येते दाहका रुद्रा देहाधिक्कता वायव्यप्राणमुखा द्रष्टव्याः | आत्मा 
शरीरम | शरीरमुखेन चेतेऽभिप्रविष्टा ईशते | 
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महापुरुषलक्षणानि | I 
9 अथाधिदैबतम | 

१ प्रश्राजमानः ६ पुरुषः 

२ व्यवदातः ७ श्यासः 

३ बासुकि: ८ कपिल: 

४ वैद्युतः ६ अतिलोहितः 

४ रजत: १० zeg 


११ अवपतन: | इति 

ते हीमे सोमिका रुद्रा अन्तरिच्षस्थाना दयुस्थाना वा! सर्वेष्वेव देवेष्यघिक्रता: सो म- 

मुखा द्रष्टव्या: | देवतामुखेन चेतेडमिप्रविष्टा: सर्वाणीशते | 

A 4 Sy 
क्षत्रविड भेदाभ्यां SILA हे रूप्यम्‌ | 
म ७ A र oo ध y 
अपि चेदसपर द्रष्टव्यम्‌ | इन्द्राग्निसोमेतल्यक्षरो वागन्नादोन्नप्रकृति ठरधाग्निशुक्रः 
AA A ~ (५ a 
खल्वयं तृतीयः पुरुषो रुद्र इत्युच्यते । स द्विविध:--क्षत्रं विट चेति सहखशीपा सहस्राः 
शतेषुधिः JAA | “एको रुद्रो न द्वितो योऽबतस्ये” इति ्रुतिरेतमेवार्थमाह । “असंख्याताः 
सहस्रणि ये aar अधिभूम्याम” | इति तु बिशो रुद्रानाह | ते चामी असंख्याता'रुद्रा यजु: 
संहितायामष्टाध्याय्यामधिकारभेंदेन सुम्पष्टमा ख्याताः | 
अस्तात्‌ प्राणाद्‌ ARAL: | 


Da] OCC 
अत्रेयं श्रतिभेवति- 


सोऽनया त्रय्या विद्यया सहाप: प्राविशत्‌ | ततो ब्रह्म॑ ब प्रथममस्टञ्यतः= 
। सुखं aad ae ।-तमगिनिरित्या्वन्षतेः'रात० ARU + 
६८८. pete se TN 5 oe - 


णा पराठा,उद्ध £ z : 
* सवा. कणिका. निस्तसपरिद्ाराय चोद्धता; मध्ये मध्ये साठा.उद्धता:1. _. prie 
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६०] सानुषकृष्णरहस्यम्‌ | 


अनया श्रुत्या- सतषिप्राणेभ्यो यत्‌ प्रथमजं ब्रह्म सेयंवेदत्रयी प्रतिष्ठा वाक्‌, तत 

आपः, ततो5पिरज्नाद:, तानीमानि त्रीण शुक्राण, ततः प्रुथिव्यादयस्त्रयश्चत्वार: पञ्च चा 
लोकाः प्रजायन्ते, इति सिद्ध भवति | 

१ २ 32002, ५ १ २ उ ¥ k 

थव्यन्तरिक्षं द्योरापो दिश इति लोका: । अग्निः, वायुः, इन्द्रः, वरुणः, सोम 

~ ` ७३० _* ` ` SSES ANS 

इति लोकपतयो देवाः । ये चेते लोका ये च लाकपतयो देवाः, सर्वे तेऽयमञ्निरेवेति 
सिद्धान्तः | “इमे वै लोका एषोऽम्निः” शत० ६।३।४।१; इति श्रवणात्‌ | 


“यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा ॥ 

प्रजापतिः प्रजया संरराण॒स्त्रीणि ज्योतींषि सचते स पोडशी” | (यजुः ८३६) | _ 

इति मन्त्रश्रवणादग्निविद्य त्‌सूय्यंसाचयस्त्रैलो क्याधिष्ठाताऽयमन्नादोऽरिनः प्रजापति- 
व्याख्यायते-- 


Moa वा अग्नि: प्रजाश्च प्रजापतिश्च ।” शत० ६१।२।४२। 
“पोडशकल: प्रजापतिः । प्रजापतिरग्निः ।” शत० ६।२।१।२। 
इत्येवं बहुधा श्रवणात्‌ | 


“प्रजापतेविस्रस्ताद्देवता उदक्रामन्‌ | तमेक एव देवो नाजहान्‌ मन्युरेव | सोऽस्मिन्न- 
न्त्रिततोऽतिष्ठत्‌ | सोऽरोदीत्‌ | तस्य यान्यश्रूि प्रास्कन्दन, तान्यन्यस्मिन्‌ मन्यो प्रत्यति- 
छन्‌ । स एब शतशोर्षा रुद्रः समभवत, सहस्राः, शातेपुधित्यन्द अथ,या अन्या विप्रृपोऽप- 
तन्‌, ता असंख्याताः सहस्राणीमान्‌ लोकाननुप्राऽविशन्‌ | तद्‌ यद्‌ सुदिताद्‌ समभवंस्तस्मा- 
रद्राः । सोऽयं शतशीषा रुद्रः सह्राक्तः शतेपुभिरधिज्यधन्वा प्रतिहितायी भीषयमाणो 
ऽतिएदन्नमच्छमानः | तस्माद्देबा अन्रिभयुः । ते प्रजापतिमन्र वन्‌ -अस्माट्ठ बिभीमो 
यक्त नोञयं न हिंस्यादिति | सोऽब्रबीत्‌-अन्नमस्मै सभरत, तेनैनं शमयतेति । तस्मा 
पतदन्नं समभरन्‌-शतरुद्रियम्‌, तेनेनमशमयन्‌ । तद्‌ यदेतं शतशीर्षाणं रुद्रमेतेनाशम यन्‌, 
तस्मात्‌........शात रुद्रियमित्या चक्षते | 


स एष चत्रं देव: यः, स शतशीर्षा समभवत्‌ | विश इम इतरे ये विप्र डभ्य 
समभबन्‌। तस्मा एतस्मै क्तत्रायेता विश एतं पुरस्ताठुद्धा (मुदहरच्‌ य एष प्रथमोञ्नुवाकः | 
तेनैनमग्रीणुन्‌ ॥ 


“यत्‌ किब्चात्रैकदेवत्यमेतमेव तेन प्रीणाति क्षत्रमेव । तद्‌ विश्यपि भागं करोति । 
'तस्माद्‌ aq विशः-तस्मिन्‌ क्षत्रियोऽपि भागः। अथ या असंख्याता सह्नाणीमान्‌ 
लोफ़ाननुप्राविशन--णतास्ता देवता याभ्य एतज्जुहोति” | इति ॥ शत० ६।१।१।६-१८। 
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शिवत्वधोरत्वास्यां WA द्व रूप्यम्‌ । 


“एको रुद्रो न दवितीयो5वतस्थे”-इति क्षत्रमाह, “असंख्याताः सहस्रणि ये रुद्रा 
अधि म्याम”--इति विश आह--इत्युक्तं पूवम्‌ । तेरेते रु्रेविड्भिरुपसंदितं चतरं रुद्रः 
go एवोपपद्यते । रो द्रो यसातपः सूर्यस्येति व्यवहारदशंनात्‌ | 


“असों यस्ताम्रो अरुण उत PA: सुमङ्गलः | 

ये बैन॑ रुद्रा अभितो fag श्रिताः सहस्रशो Sai हेड ईमहे” | इति श्रुत्या तथैवाव- 
गमाच्च । इदं तु वोध्यम्‌ 

सूय्यंस्तावदयमग्तिशचेन्द्रशच बरुणश्चेति त्रिया कृत्त्राभिष्टूयते | तपनत्वाज्ज्यो तिष्म- 
स्वादम्मयत्वाच्च | तत्र तावदम्नेद्न रूप्यं विज्ञायते-- 


«अग्निर्बा रुद्रस्तस्य | तन्जो घोरान्या च शिवान्या च” | 

इत्याम्नानात | अधैतऽ्ञ्योतिष्मत्त्वं तु सूय्येस्य “त्वं ज्योतिषा वि तमो aaa” 
इति श्रत्या सोमसंवन्धा दवो रपद्यते | सोमश्चायं नित्यमेव शिबः, तथाप्यम्निभूयस्त्वादग्नि- 
मयो भूत्वा तपनः सन्‌ घोरो रुद्रः संभत्रति। अथाम्मयः साम्बत्वात्‌ सदाशिबो भवति, 
श्रतिषु जायात्वेन जनित्वेन चोक्तानामम्वारूपाणामपां शान्तिह्देतुत्वात्‌ । तथा चैतस्य 
aes सिद्धमू--घोरश्च शिवश्चेति | तत्र सोम: साम्बो वायु: शिवः | शैत्योष्मणोः 
समीभावादस्य सुखावहत्वात | अग्निमयस्तु सोष्मा बायुर्घोर: । सोमाल्पत्वे यमानुप्रवेशेनास्य 
दु:खानुचिधायिस्ात्‌ | तत्र क्षत्र सोमः शिवः | विशस्तु रुद्राः--शिवाश्च घोराश्च | 

AATA क्तत्रस्य सो प्रस्य विडभ्योऽन्तरिक्षचरेभ्यो रुद्र भ्योऽतिरिकता अपि देवा 
इमां रोदसंमधितिष्ठन्ति। अग्नेबेसव:, इन्द्रस्य मरुतः, वंरुणस्यादित्याः, वृहस्पतेविश्‍वे- 
देवा: | तथा च श्रूयते-- 

«अग्नि: प्रथमो बसुभिर्नो अठय़ात सोमो रुद्र भिरमिरक्षतु त्मना | 

न्द्रो मरद्धिळीतुधा कृणोत्वादित्येरनो वरुण: संशिशातु ॥१॥ 

सन्नो; देवो वसुभिरग्नि: सं सोमस्तनूभी रुद्रियापि: | 

समिन्द्रो मराद्धर्यज्ञियेः समादित्येर्ना वरुणो afafa RI 

यथादित्या वसुभिः संबभू वु रङ्गी रद्रा: समजानता भि। न 

एवा त्रिणामन्न हृणीयमाना विश्वे देवाः समनसो भवन्तु ॥२॥ (ते० सं० २।१।१ D 

ते चैते पञ्चधा विभक्ताः सब देवा अग्निमेवेतमेक' Hee समुपासते | “इसे ब 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


६२ ] मानुषकृष्णरहस्यम्‌ | 


लोका एषोऽग्निरिति” श्रुत्याउस्य महेश्‍वरस्याग्ने: प्रजापतेस्ततसवलोका धिऽ्ादृत्वाबगमात्‌ । 
एतावता ब्रह्माक्तराविनाभूतस्तृतीयोऽयमिन्द्रोऽक्षरः स्वाभाव्यादग्न्यक्षरमयो भवति | 
अत एव श्रूयते-- 


“ ऐन्द्राग्तोऽग्निः। इन्द्राग्नी वे सर्वे देवा: स्व देवत्योऽग्निः ।” शत० ६।४।४।७। इति। 

स पुनर्वाक्भ्रक्ृतिकोऽग्निशुक्रविम्रहः सन्‌ रोदसीत्रेलोक्यात्मा महेश्व॒(:. प्रजांपतिर- 
भिनिष्पद्यते | स एष महा देवस्तृती योऽयमाधिकारिकेश्वर इष्यते । विश्लेपणकत्तृ'त्वस्वाभा- 
व्याच्चायं पराग्गतिको विक्षेपणकस्मा सर्वसंहारको विज्ञायते | अनिरुकतमहावृक्षरूपस्य 
महाविश्वेश्वरस्येयमेका बल्शा महेश्वरभ्रवानत्वे बटवृत्स्वेनो पास्यते आगमिके:। वी य्यमयी , 
प्राणमयी, कम्मंमयी, चेश्वरी वागस्य महेश्‍वरप्रजापते: शक्ति: | 


इति--महेश्वरनिरुक्तिः | 
त्रयोऽप्यमी आधिकारिकेश्‍वरस्याबस्थाविशेषत्वादाधिकारिकेश्वरा एवेध्यन्ते । 


लोकत्रयभेदेनेषामधिकारभेदात्‌ | एवमप्येषां चयाणां यदैकात्म्यंस महाविराद्‌ | अथै तस्ये ते 
-त्रयो Wal: Bg विराजः संज्ञायन्ते पुराणेषु | 


यज्ञः, तपः, दानम्‌ | 


, तेषामेषां त्रयाणां साधारणानि त्रीणि कर्माशि--यज्ञः, तपः, दानमिती । त्रयस्त्रयो 
ग्रामा इदमेकैकं स्वम्‌-+आत्मग्रामो देवग्रभो भूतम्रामश्चेति : भेदात । उक्थघाण आत्मा | 
अर्क प्राणा देवा: । पशुधन: -प्राणो भूतम्‌ । तत्र. देवानां देयैः संगमनं Par निष्पद्यते 
यागो योगश्चेति । देवढ्र्यान्व्ये gatas नापृवंदेबोदयो यागः । पूर्वानुपमर्दे 


योगः, , भूतरयान्त्रयश्च योगः | यागेन सिद्धमपूर्व ed यज्ञः | स चाग्नौ सोमाहुत्या ` 


सम्पद्यते ॥१॥ अथ यदात्मनः प्राणं परस्योपयोगाय प्रयोजयति तत्‌ तपः | शरीरस्थस्याग्ने- 
रनशनेन RRA परकायप्रवेशाद्‌ विरिक्ते स्वात्मनि बिशिष्टाधिकप्राणपरिग्रहस्तपः 
॥२॥ अथ “याबद्वित्त' तावदात्मेति” श्रुतिसिद्धान्ताद वित्तानुसंश्र तानामात्मन: पाप्मनां 
विरेचनाय वित्तसंप्रदानं दानम्‌ ॥३॥ आत्मप्राणपशुभिस्त्रिपवेण: 
त्रीणि कर्माणि । किन्तु तेनात्मसंस्कारोदयो यज्ञः | प्राणसंस्कारोदक 
दानम्‌ | स्वयंभूहिरण्यगर्भों महेश्वरश्चेति त्रयोऽप्येते प्रजाप 
संगच्छन्तोऽन्योन्यस्याद्याशचात्तारश्च भवन्ति । तप्यन्त: 
कुवेन्ति। स्वरसंप्रदानेन चान्यस्य न्यूनतां परिपूरयन्ति । त्रयो 
प्रयतन्ते इति सामान्यं सर्वेषां कर्म | 


प्रजापतेः प्राणेष्येवेतानि 
PAT: । पशुसंस्कारसाधनं 
तयो यजन्तः परस्परेण 
स्बप्राणेनाक्रम्य परं स्ववशे 
प्येते सवैसमीकरणाय शाश्वत्‌ 
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महापुरुषलक्षणानिः SE 


तेऽमी आधिकारिकास्त्रयोऽपीश्वरा धमेभेदात्‌ ` प्रथक्त्वेनोपपन्ना उपासनायां लोक" 
रुचिभेदात प्रथक्वेनो पास्यन्ते | तथा वेते प्रथगिव निरूप्यन्ते । 


सत्यस्य ब्रह्मणः सत्य बदऽाधकारंः 


ऋग्‌, यजुः सामानीति त्रयी विद्या प्रथमजं ब्रह्म । ब्रह्म, विद्या, वेद; ARN Alo 
छन्दांसि वेदाः । वेदाः सत्यम्‌ । झन्दोभिश्डन्दितस्य हृदयोपपत्त्या खहृदयं शरीरम्‌। 
तत्सत्यम्‌ | अक्ङन्दनादनभिव्यक्तस्यः, त्रिमित्रेकेशळन्दनतो, नामरुसयोगादअिव्यञ्जनं 
व्यक्ति: | सोपलब्धिः । सा सत्ता । तत्सत्यम्‌ । स प्रजापति: । यानीमानि. कानिचित्‌ 
FAF देश्यन्ते, ता व्यक्तयः सन्तीति संत्यप्र जापतयों नाम | अशेषेषु चेतेषु सत्येष्वयमेक 
सत्पप्रजापतिरीश्वरो त्रह्माधिकुरुते, सत्यासु च सर्वासु विद्यासु | वेदंगभंण सत्यनेश्वरेण र 
ब्रह्मणा सर्वेषु भूतेषु बेदाहवनात्‌ सर्वेश वेरयोगात्‌ सत्यत्वोपपत्ति: | यद्य पु वेदों नाहुत E 
ara ale इदं भूतजातं किमप्युपलभ्येत । वेररेवेतद्‌ भूतजात विद्यते, ततो विदेन्ति, ततश्च 
वन्दन्ति, एतदेवेह वेदानां वेदत्वम्‌ । से ञ्यं ब्रह्मणोऽस्याधिकारः ॥१॥ = 


यज्ञस्य विष्णोयज्ञ कमणि अधिकार: | 


अथेदं त्रह्म द्विविधमू--त्रचीत्रह्म gaa चेति॥ तत्र: गतिस्थितिलक्तणों वाय्वाकाशों 
प्राणचाचो यच्च जूश्‍चेति यजुर्नाम ब्रह्म। अथ स्नेहतेजोलक्षणों भृग्वज्ञिससों सोमाग्नी 
अथवा मास सुत्रह्म | ब्रह्मणि सुत्रह्माहवनादुपपद्यते यज्ञः |-ब्रह्म सत्यम्‌, BAT सत्यम । 
सत्यगभितः सत्यो यज्ञ: | सत्यप्रजापतित्र ह्यायमन्य: | ALTA यज्ञप्रजाषतिविष्यु LAA | _ 
तरे gaara facut: परमेष्ठिनो रूपम्‌ । तन्मूलत्वाच्चायं यज्ञो विष्णु: । नान्तरणतं 
परमेष्ठिनं यज्ञः सम्भघतीत्येष यज्ञप्रजापांतावष्णुः | ५० a 


यज्ञप्रजापतिरेबेदं at aed किङ्चन दृश्यते “ae किल प्राणि समरामि] 
fifa” श्रव॒णात्‌ | aasia चेतेपु यज्ञेषु, सवासु चतासु क्रिय़ास्त्रयमेको-. SEAN 
यज्ञप्रजापतिरीश्बरो विष्युरधिकुरुते । श्रूयते te “विष्णुनेव ARA _ यज्ञं संवो तरि. 
(मेत्रा.) FAA सबंष्चेव यज्ञेषु यज्ञारस्भक योरग्तीषोसयोस्तेज:. स्नेहलक्षणया TAA = 


पर्मेष्ठिविषए त. एव्रोपलम्भात्‌। श्रग्वाङ्करसो हीमो सोमारत्नो ता.च...रसत्वादपा IF | 
श्रयते Te “सवंमापासय भूते सव भृगुवाङ्गरणासयम्‌ | agg- : Don 


“यापो: झुर क्षिसेरूपसापो r AAAA - रोनी pis 
अन्तरेते त्रयोः वेद श्रगूनक्विरसः श्िताः।? इति | Fr: Bt cf 
आफैश्चैताः परमेष्ठिनां रूपम्‌। “पो वा ee सर्वम ता. यत परम स्थाने तिष्ठेन्ति 
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६४] मानुषकृष्ण रहस्यम्‌ | 


oe तस्मात परमेष्ठी नाम ।” शत० ११।१।६।१३। इति श्रवणात्‌ | आपो हि यज्ञ: । यज्ञा- 
रम्भकयो रग्नीपोमयोरपां STATI - A ; 


c © 


श्रयते च--“यज्ञो वा, आप: । शत०-।१।१।१।१२। ( इदं सबमाप्तम) इत्थ- 
ळच सर्वषामग्निसोमान्वयरूपाणां यज्ञानां परमेष्ठिविष्ण्यधीनत्वमुपपद्मते | सोऽय' विश्‍व- 
व्यापी यज्ञो विष्णोरस्याधिकार: ॥२॥ 


अथ महेश्वरस्याधिकारः-ईशानः, क्रतुध्वंसी, शः, सर्वज्ञ: । 


अथैतौ हृरयस्थो द्वावक्षरो प्रतिस्पाधिनो भ वत:-बिष्णुश्‍चेन्द्रश्‍चेति | विष्णुस्तावदा- 
कषंणवीय्यंः प्रतिक्षणमन्यतो5न्नमाहृत्य चितिं जनयन यज्ञप्रजापतिविग्रहमाप्यायर ति | स 
पुष्यति | अथ बिच्षेपणवीययोऽयमिन्द्रोऽनवरतं पिरडधातून विश्लेष्य विक्षिपन यज्ञप्रजापति- 
विग्रह daaa । स जीय्यति | इत्थमयमिन्द्रप्रधानो महेश्वरो निम्रहाजम्रहाभ्यां aal- 
।ीष्टे, तस्मादीशान: । सवमेव पिण्ड विक्षेपणवीय्य: संहरतीति क्रतुध्वसी भवति | शुणा- 
तीति शव: । ज्योतिलेक्षणत्वाच्चायमिन्द्रो ज्ञानं जनयति, तस्मात सर्वज्ञ 


y ६ ७ 


भूतपतिः, पशुपति;ः महादेव! | 


“sonal सोमाहुत्या यावन्तो यज्ञाः संपद्यन्ते, तेपामेकैकस्य छौ रूप्यं मंभवति 
--ब्रह्मोदन, प्रवग्यंश्च | “हो शीषं सप्त हस्तासो अस्य” इति यज्ञनिरूपकमन्त्र श्रतो यज्ञ- 
शीर्षेत्बेन तयोराख्यातस्वात | तत्र यांबदू ब्रह्मणा भुक्तत्वाद्‌ ब्रह्मोदनमुपपद्यते, तावत प्रत्यर्थ 
मस्य विष्णुप्रजापते रूप यज्ञः । तदिदमेकेक भूतं नाम सर्वाणि हीमानि भूतानि यक्षुरूपाशि | 
अग्नी षोमीयत्वात्‌ । अथैतस्माद्‌ यज्ञरूपादिन्द्र ण विश्लेष्य विक्षेपितानां पिण्डधातूनामङ्गित 
अद्ृ्ज्जनादनात्मक यत्‌ प्रव्कत रूप स पशु: | “अग्निव पशूनां योनिः? Ho २५ इति 
श्रवणात्‌ । प्रागात्मना परित्यक्ता हीमे पशवोऽनात्मकाः सन्तः परस्यात्मनोऽन्नानि भवन्ति | 
आदीयन्ते' बिस्रच्यन्ते--इति हि पशूना रूपम्‌ | तदित्थं यज्ञत एवैतानि भूतानि पशवश्चेति 
प्रजायन्ते । तत्राग्निसार' भूतम, सोमसारः पशुः। “अग्नि त॑ मन्ये यो बसुः” इति HAAA 
बसुशब्दानां भूतानामग्नित्वाख्यानात्‌ | “पशवः 'सोमो राजेति” कौपितक्रश्रतो पशनां ` 
सोमत्वाख्यानाच्च | “पशुरेष यदग्निः | स॑ एष पशर्यदम्निः” इत्यादि श्रतिष्वग्नेः पशुत्वाः ` 
ख्यान तु पाशुका।ग्नाबज्ञानपर भाव्यम्‌ | अग्नेः पशुष्वपिः नाप्राप्तत्वात्‌। अतएव. “सर्वाणि 
ह वे भूतानि सोमं राजानमलुप्रजायन्ते? इत्यादो ` क्वचिद्‌ भूतानामपि सोमत्वांख्यानं न 
Raad |: सर्वेपामग्नीषोमीयत्वसिद्वान्तात । बेशेष्यमूलकस्तूपचारो5तिरिच्यते |. तेनैष 
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महापुरुषलक्षणानि | [६५ 


महेश्वरो प्यरिनिप्रधानो भूतपतिः, सोमप्रधानो पशुपतिरित्याख्यायते । ब्रह्मौदनप्रवर्ग्यों यज्ञ- 
स्य रूपम्‌ । आतरश्चेतदुभयप्रधानो5य॑ यज्ञों महान्‌ देव: | तथा हिं श्रूयते-- 


“एप ह È महान्‌ देवो यद्यज्ञ: | एष मर्त्यानाविवेश” | इति० Tto २।१६। 


त्रिनेत्रः 


“बाचीमा विश्वा भुवनान्यपिता”-इति मन्त्रलक्षिता काचिदैन्द्री या वाक्‌, तामे- 
Sai विश्वव्यापिनीमाकारामित्याहुः | तथाविधवाङमयस्ताच्चेरं स्वरयंभूमण्डलं परमव्योम 
आह: | अथैतद्‌ वाक्परिश्रिताम्मयस्वात्‌ परमेष्टिमण्डलं व्योमपरिबारितवायुसमुद्रो नाम | 
अथ चेतदूचाक्परिश्रिता'३रिश्रिताग्निगयस्वात सूय्यमए्डलमिदं--व्यो मपरिवृतसमुद्रपरिवे- 
marua सवति | हिरण्यं ज्योतिरग्निर्त्यिकोष्थेः | अथेतत्सूय्येज्यो तिः संस्थाया- 
fag प्रथिव्यपि सूय्यवद्‌ वाक्‌परिश्रिताप्वरिश्रिताग्निमयी भवति | तत्र geiis at 
विज्ञानात्मा सूय्यनेत्रो महेश्वरः । चन्द्रोऽयं प्रज्ञानात्मा चन्द्रनेत्रो महेश्वरः | अथेयं तु 
भूतात्मा अग्निनेत्रो महेश्वर: इति विशेषः | नेत्रशव्दों ईधिक्रतसंस्थांनसंचालनद्रृष्टप्रधानाध्य- 
क्षान्यतमपरः | “देवा अग्िनेत्रा: पुरःसदः, यमनेत्रा दक्षिणासद:, विश्वेदेवनेत्रा 
पश्चातसदः,” मस्न्नेत्रा वोत्तरासद: सोमनेत्रा उपस्सिद्‌ः (शत० ४।२।३।६) प्रज्ञानेत्रो 
लोकः (to go ३) 

इत्यादिभ्यः श्रौतब्यवहारेभ्यस्तभैवावगमात। महेखरश्चायं रोदसीनामो त्तमत्रैलो- 
कया िष्ठाता विश्‍वविभागत्रैविध्यात AAA aera: ॥ 


१० aa 


सर्वभूतान्तरात्मा, ईश्वरः, भवः, भीम; । 


तत्रायमग्निनेत्रो महेश्वरः सर्डभूतान्तरात्मा नामेष्यते | तस्येदं रूप श्रयते -- 
५ € 
एको देवः सर्वभूतेषुगूढः सबंव्यापी सबभूतान्तरात्मा = 
कर्म्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवासः साच्ची चेता केवलो निशुणश्च ॥१॥। 
अग्निमूंधा चक्षुषी चन्द्रसूय्यो दिशः त्रे वागबिवताश्च वेदाः | 
N € न्तर = 
बायुः प्राणो. हृदयं विश्वमस्य पद्भ्या पृथ्वी हा ष सब भूतान्तरात्मा ॥२॥ 
सेच Saan i व्यं सर्वे प्रतिजी- 
एतंस्येच रोदंसीविश्वव्यापिनो महेश्व रस्यांशमादाय प्रथिव्यां सव जीवा उत्पचचन्ते | ज 
दुष्टयसंस्थानदर्शनाल्लोकचतुष्टयदेवताकार्य्योपलस्भाच l 


` a ९ £ 
चशरीरे बेश्वान [स्निदंशेनाठ्लोकचः देवानुप्रोविशद्‌ 
शरीरे वेश्वानर «तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशद्‌” 


`A 
अत एवैतं सवेभूतप्रभबं सन्तं भव इत्याचक्षते ॥ अथ चेष 
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६६ | मानुषकृष्णरहस्यम | 


शत [सद्धान्तात -सबभूतानासन्तस्तिष्ठन्‌' सर्वाणि ` कर्म्माणि इष्टे; तस्मादी श्वरः | 
यते चेतत्‌ SF FS 


= 


` ईश्वर: Gea ee swat तिष्ठतिः। 
भ्रामयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | इति | 
एतस्येव त्रेलोक्याधिष्ठातुरीश्वरस्य व्यक्षरस्य॑ प्रशासने विश्वकम्माणि नियतानि प्रवर्तन्ते । 
यथोक्तम्‌ “एतस्य वा SARA प्रशासने गार्गि सूर्यच मसी विश्वतो तिष्ठतः,........द्याबा- 
प्रथिव्या बिछते तिष्ट्रत:........ TAA Seal अदोरात्राण्यार्थमासा मासा waa: संवत्सर 
डात वदता स्तिष्ठान्त ।” इत्यादि (Geo. ३।८।६) 
भयादस्याग्निस्तपति, सयात्तपति सूय्य: |. 
भयादिन्द्रश्च .बायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः; (कठो० 21613 ) 
भीपास्माद्‌ वात: पवते भीषो देति. सूरय: । 
: भीषाऽस्मादग्निशचेन्द्रःच मृत्युर्धावति पञ्चम: इति । (Xo go =) 
ठे नायं कम्मंणा भीम इत्याख्यांयते ॥ 


१७ T १४:४६ 


: ) व्योमकेशः गङ्गारघरः । 


अयं भाव: । “असद्वा इदमग्र आसीत | ऋषयो वाव तेऽग्रऽसदासीत | प्राणा चा ' 


ऋषयः | स-योऽयं AEA, एष-एवेनद्र+ | तानष AU. मध्यतः इन्द्रियेणोन्ध । त 


सप्त नानापुरुपानस्रजन्त | त एतान स'त्रपुरुपानक पुरुषमकुबंन्‌.। अथः ATT सप्ताना ; 


SUM श्री: या रस आसीत्‌ तमूध्व समुदोहन तदस्य शराञभवत्‌ | स एव पुरुष 
रजा पातरभवतू | अयमेव, सा योश्यमग्नि: wear चीयते.। अथ यश्चिते$ग्निनिधीयते 
तद्स्थताच्छरः ।” ६।१।१। इतिश्रवणादयमग्निस्तावद gal विवतते-चित्य:, चितेनिधेय- 


रच । तत्रायं चित्य: प्रंजापतिरिय॑ पण्या" पञ्चधा चीयंमानंत्वात पञ्चमुखो म श्वरो 


जनात । यस्त्वन्यः सष्तपुरुपश्रीभिरंपपन्न'-ॐव्वो ऽग्निः सो स्य 
रव वग्नरक्वत्वावत्रक्षायांमितरयोनंत्रत्वमवशिष्यते । gust 
दरा: | तत Bea चतुधा `वि थोगेनास्यं रूप वितिन्यम । तथा हि पवेचतुष्टयात्मिका हीयं 
पृथ्वी: द्रष्टव्या: ॥ देवयजनात्मकतया वेवि--महोचेदि--जलाऱये-<शूंत्याबकाशेशचतुर्धा 
विभकतत्वात:। तत्र यावानयं प्रतिष्ठारूपो चएुलड्त्ताव्मा भूतपिणडः सा: हवित्रेदिः' प्रथमं ¬ 
"जे । अथ ATEREA: सूय्यांत्मकयूपान्तः प्रदेशो nr R पर | अथ=- 


| “इम लॉक खातिन दंक्षिणावृत संवत समुद्र: पर्येति” IRIRI BREE PFS Fie 


Yel zeza: | त्रिषु 
हींयमस्य* प्रतिष्ठा पादनिधान- 
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महापुरुपलन्तणानि | [es 


इति श्रवणाद्‌ गोसबयज्ञान्तः प्रदेशो भवस्यपां स्थानम्‌, तत्‌. तृतीयं पवे । अश्रोर्थ्वमासासपांः 
योनिः सत्या त्रयीबिद्यामयी वागुपपद्यते | सोऽवकाशः पुनराकाशप्रदेशश्चतुथ पर्व । 


अथ वपद्कारात्मकतया स्तोमविधया TAGE ब्र|म:-- 


अन्नादमयोऽयं प्रथ्वीपिरड: प्रक्ृतित्रह्म | सेयं प्रथ्वी | अथैतदूध्व शुक्रत्रयावरणभेदा- 
१ २ उ 1 
दियं geal त्रिसंस्था भवति-त्रह्मार्डसंस्था, समुद्रसंस्था, परमाकाशसंस्था चेति । तत्र 
a yy $ १७ As २१ RII उ ae र 
नरिब्ृत्‌~पञचइशा--सप्तदशैकविशतिभेदाच्चतुष्टोमो यमग्निष्टोमो ब्रह्माणडसंस्था..। सेय- 
उउ 


मुखा प्रथ्वी | तदृध्व त्रिणुवत्रयस्त्रिशाभ्या षंट्स्तोमोञ्यमपां स्तोमः समुद्रसंस्था । सेयं 
सागराम्बरा प्रथ्वी | सोञ्यमुभयो5ग्नीपांमीयो. देवस्तोम: | अथान्ये स्त्रिमिश्‍्च्छन्दो मास्तो-. 
s 
मेरा चस्तारिंशान्तो वाक्र्स्तोमः । सोऽयं ब्रह्मस्तोमः । 
zea पऽचदशान्युक्था यावदू दद्यावाप्रथिवी तावदित्‌ तत्‌ ॥ ॥ 
सहस्रधा महिमानः सहस्र यावद्‌ ब्रह्म farsa तावती वाक्‌ ॥” ऋ० ८।६।१७ 


इति AAWA | AAA द्येरग्निरस्य मूर्धा भवति | अथ येयं. बागाकाशात्मा र 
सर्वोध्च san सा खल्वस्य भूद्धापरिस्थस्वात केशस्थानीया भवति | केशानां मूद्धान्तरूपत्वा- 
॥सरायादि डा पिअष्टाचस्वारिंशास्तो मोऽस्य महेश्वरस्यातिष्ठारूपं सिद्धं भवति | तेनायं व्योम- 
केशो ऽभिष्ट्यते | अयैतस्मिन्मूद्धौपरिष्टात, केशव्यूहै एकर्विशस्तोमादूध्वे त्रयस्त्रिशस्तोमान्तः 


२ उ ४; 


माप: प्रचरन्तीति कृत्वा स गङ्गाधरो नामाख्यायते । अम्भः, मरीचिः, AC, श्रद्धा चाति 
चतु था बिभक्ताना दिव्यानासपा सध्य प्रथमजानासम्भसा गङ्ग त्वात्‌, तासामपा न्र्माएडादूध्च 


महेश्वरशिरस्येव नित्यमवस्थानात्‌ ॥ 
9% 


चन्द्रशेखर! | 


अथ पार्मैष्ठयमण्डलेञन्तमंण्डलानि त्रीणि भतन्ति--आप्यं-वारुणमण्डलम्‌, 
वायव्यंहंसमण्डलम्‌, सः म्यं-त्राह्मणस्पत्यमण्डलं चाति | तत्रतदू ्रह्मणस्पतिचन्द्रापेक्तया 
स महेश्वग्श्चन्द्रशोखर उच्यते | व्योमात्मककेशप्रचयादधस्तस्य विद्यमानत्वात्‌ | 
१६ १७ १८ 
शिवः, शङ्करः, WY | 
रोदसीत्रिलोकीबायुप्राणोश्य रुद्रो यद्यग्तिनाउतितरां dla. स. A वृतिः 
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६८] मानुषक्रष्ण्रहस्यन | 
ऋतुध्॑सो भूत्वा विरिष्टं करोति । 


अम्बानाम्नीसि: सोम्याभिरद्भिः सजूभेवन्नेप सोमः शान्तो भवति मृडयति। 
घोराग्निक्ृतं सवेमेवारिष्टं शमयति स शिवः शाङ्करः शंभु: । ऋरम्रह्यशादुपेतोऽ्यं घोरो 
रुद्रो उभिषेकबिधया भिषिच्यमान: साम्त्रसदाशिवो भूत्या. सर्बान्दोषान्निवर्तयति । सोमस्य 
तस्येयं शान्तिकरी शक्तिरुमा नाम | यत्तु मन्त्रसंहितायामस्य रुद्रस्य 


“इमा रुद्राय तवसे कपहिने क्षयद्वोराय प्र भरामहे मतीः” ॥ 
“न्तयद्वीराय नमसा विधेम ते”, JATA तव रुद्र मोडव:”॥ (ऋ० Ho १)सूर ११४। 


१।२।३।) इत्येवं तयो रत्वं कपदित्वं चाख्यायते, तद्‌ भोमस्वर्गावस्थितानां मालुपदेवानां 
युगे मानुषरूद्राणां गुणधम्मं वेशधम्म च भवेदिति ब्रम: ॥ रुणद्धीति A: | सुन्वानो 
घरति एकत्र निगृहातीति वा रुद्धः। तं रुद्ध' सन्तं रुद्र इत्याचक्षते परोच्तम्‌। रोदयतीति 
वा रुद्रः ॥ क्षयन्‌ वीतं -स्वाधकृतभावस्थानसापेत्तं नियमेनेकत्राच स्थितो बिक्रमते--सिग्नहा- 
नुम्रहाभ्यामनुशास्तीति क्षयद्वीर: , इति गुणधर्मो भवति । क ह स्तु वालाप्रचयपरिकल्पितः 
शिरोबेष्टनजटाजूटस्तस्य वेशाधम्मों भवति। एवमेवान्यान्यपि कार्निचन्नामान्येषासेच 
मानुषाणां रुद्राणां सम्बन्धेनो पनेयानि | यथा--प्रमथाधि र:, डान न्घकारिपुः , त्रि पुरान्तक) ) उम्र 
स्थाणुः, इत्यादयो गुणशब्दाः स्युः । शूली, पिनाकी, खण्डपरशुः, नीललो हितः, शितिकण्ठः, 
Serat, कपाली, कत्तिवासा:, धूजेटि:, चन्द्रशेखरः, इत्यादयः शब्दा अधिका रसूचकानात्म- 
संज्ञकवेशपरिच्छेदृबचना: स्युरिति ऊद्मम ॥ 


॥ महेश्वरस्य शुल्कबर्णत्वम्‌ II 


इदेमत्रापर बोध्यम | यद्यपि--“सूय्यो रूपं कुरुते द्योरुपस्थे” यजु० ३३३८ “Et: 
रूपं मघवा बोभव॒ति” Bo ३।३।२० “इन्द्रो रूपाणि कनिक्रदचरदू” इत्यादिश्रतिभ्यो रक्त- 
पीतादिरूपाणामिन्द्रप्रसूतत्वं बिज्ञायते, अतएव च बाक्शुक्रस्य प्रथमस्य नलो Se 
शक्लत्यम्‌) ठृतीयस्य AMIRAT महेश्वरस्य सूर्या यतनस्वाद्‌ RUHA TAT- 
मंचुभूयते | तथापि त्वनयोः प्रथमदृतीययोत्र ह्ामहेश्वरयो: शरीरबणव्यास्यायां पौराणिकाः 
परस्परतो बिपय्ययं पश्यन्ति | हिरण्मयो ब्रह्मा, श्वेत एप महेश्वर इत्याहः । त्रह्मप्रकृतेः 
प्राणस्य ऐन त्वेन, महदेशवरपङतेर्वा चस्तु सबेचणंसमुच्च यात्मकतया DER विवक्षणात 
इतयूह्यम्‌ । 

विभक्तसप्तवर्णपर्य्यायग्राहित्व॑ हिरमयत्वम्‌ । अविभक्तसप्तवणंयुगपद्द्रारित्व॑ शवेतः 
त्वम्‌ | तथा च हिरण्मयपीतरूपपरक्रतिको ब्रह्मा सप्तत्रणासमुच्च यरूपो चाक्छुक्रत्वात्‌ CAAA: | 
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सहापुरुषलन्षणानि | [ee 


शवेतप्रक्रतिकस्तु महेशवरोऽयं हिरण्मयसप्तवरणोंद्रो धात्‌ सर्वेवणप्रकृतिः संज्ञया नीललोहित 
इष्वते | तत्र हीतहरितनीला नीलपन्षः। धूम्रशोणसुवर्णा लो हितपन्षः । उभयेऽपीमेऽम्निरञ्जित- 
सोमत्वाद्‌ रक्ता वक्त शक्यन्ते | नीलेषु त्रिष्वमस्िः सोमादधो नीतो भर्वाति। अवनी अधोव- 
चनी । इरेव्याग्निविवक्षितः | “इरा भूतिः प्रथिव्यै रसः” इति यजु:श्रुतेः ( ते० alo ३ का० ७ To 
५ ago ) लोहितस्तु रोहितः सोमादूध्वेस्थ: | तदित्थमिमे षड्‌ वर्णा अनन्ताश्चान्ये तद्विकार 
इन््रस्यैतस्व महेश्वरस्य रूपाणि | तदित्थमयमनेक्रूपरूपो महेश्वरः | अथ कृष्णरूपो विष्णु- 
रन्यः | सप्तवग समुच्चयात्मकश्वेतरूषस्तु AeA झांत भाव्यम्‌ | 


वाक्‌ अन्नम्‌ अन्नादः ब्रह्म--प्रकृतिः योनिः | 
ब्रह्म सोमः अग्नि: 
वाक्‌ आप: अग्निः - शुक्रम्‌ रेतः 
ब्रह्मा विप्णु:. महेश्वर; 
अग्नि: रुद्र ३ श्वेतः 
आप: ब्रिष्णु: १ कृष्ण: 
वाक्‌ ब्रह्मा २ रक्तः 
॥ इति ॥ 


इत्याधिकारिकेश्वरत्रैविध्यमाख्यातम्‌ ॥ 
A A त्वे जी (ae os £ 
आधधकारिकपुरुषर जावानरुक्तप्रकरणम्‌ | 
व्याख्यातस्त्रिविध ईश्वरः | अथातस्त्रिविधं जीवं व्याख्यास्यामः | यौञ्यमाधिकारि- 
~ ` c [यते 
FAAN व्याख्यातस्तत्येबान्यतमत्यांशाविशेषोदळ्चनादेष जीवो नाम प्रजापतिज्ञायत । 
सोऽयं विश्वदानिनाम यज्ञः संज्ञायते | तध्येश्वरांशत्मुक्तं शारीरकसूत्र भागवता 
ENF पायनेन | को 1 Bing BPS 
“अंशो नानाव्यपदेशादिति” भगवान कष्णवासुदेवो उप्याह MAAS , . 
“ममैबांशो जी बलो के जीवभूतः सनातन?”-इति।तस्य जीवस्येश्‍वरांशत्वं Fs, 
१ अग्नेबिभ्फुिङ्गवत्‌ | 
२ अणनाभस्य agaa | 
३ महाकाशस्य घटाकाशवत्‌ | 
४ विम्बप्रतिबिम्बवत | 
x A स्वामिभत्यवच्चेति॥ र. RN क सी । 


z) `~ 
--हर:--नील । 
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१०० | मानुपकृष्णारह्स्यम्‌ | 
जीवस्य चेश्ब॒रांशत्व॑ पळचधा प्रतिपद्यते | 
१ 


२ 
चिस्फुलिङ्गवदग्ने: स्यादौए नाभस्य तन्तुवत्‌ ॥१॥ 
उ v x 
आकाशस्य घटाकाशो. विम्वस्य प्रतिविम्बबत्‌ । 
x 


स्वामिनो भ्रृत्यवच्चेति भाव्यं सूच्मधिया तु तत्‌ ॥२॥ 
जीब्रोऽयमीश्वररस्यांशाः स्यान्नाना व्यपदेशतः 
इति शारीरके सूत्रे व्यासेन प्रतिपाडितम्‌ ॥३॥ 

CS ~ 
ससेब्रांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
इत्युकतमपि गीतायां कृष्णेन च. महात्मना II 
तथा. च श्रूयते 


>“ 


“यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सहस्रशाः प्रभवन्ते सरूपाः | 
तथाऽक्षराद्‌ विविधाः सौम्य भावा: जायन्ते तत्र चेब्रापियन्ति ॥ Zo 131? 
ware: gal विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति-एवमेवेतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः” 


वड २।१।२० इतस्फु'लङ्गचत्‌ 


२ “यथोणेनाभिः aaa गृहते च यथा प्रथिव्यामोपधय: स॑भवन्ति-- 
यथाक्षतः पुरुषात केशलोमानि तथाऽक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम 11 Fo १७ 
यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेत............ एवमेबेतस्मादात्मनः 
सब्र प्राणाः सर्वे लोका: सर्वे देवाः सर्वा भूतानि व्युच्चरन्ति || Teo २।१।२० 
३ “यंक्रेतद्‌ त्रह्म--इति--इदं ara तद्‌ योऽयं बाँधा पुरुषादाकाशः | अयं चाच 
इत्योणेनाभस्य-स योऽयमन्तः पुरुप आकाश: | अयं वाव स यो5यमन्त य आकाशः। 
तदेतत्‌ पूर्णम्‌ | (Flo RIRI) 


“सि त्रयाद--यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेपाउन्तद्व दय आकाश: | उभे अस्मिम्‌. 
द्यावाप्रथिवी अन्तरेब समाहिते, उभावग्निश्च TRT, सूय्यांचन्द्रमासावुभो, विद्य FAA- 
त्राणि | यच्चास्ये हास्ति यच्च नास्ति सब TRAA समाहितम्‌ | इति | (छा० 51९ || 
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मद्दापुरुषलक्षणानि। [१०१ . 
श्रयते चान्यत्र 
an 
“अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मा गुहायां निहातो5स्यजन्तोः । 
तमक्रतुः पश्यत बीतशोको धातुः प्रसादान्‌ महिमानमीशम्‌ U” 

(शवेता० ३।२०) 
सूदमातिसूद्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम | 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 

(शवेता० ४१४) 
बुद्धेगुंगेनात्मगुणेन चेव आराम्रमात्रोज्प्यपरोडपि दृष्ट: ii 

(श्‍वेता० ४1८) 
इति महाकाशस्य घटाकाशवत | 
छ “येथा ह्ययं ज्योतिरात्मा बिनस्वानपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन्‌। 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः शेत्रेष्वेबमजो5यमात्मा ॥ 
एक एब तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: | 
एकधा बहुधा चैत्र हश्यते अलचन्द्रवत्‌ | 
अत्र सबभूतान्तरात्मा नामायं तृतीय आधिकारिकेश्वरोऽव्ययः प्रतिजीबशरीर _ 
शरीराबच्छिन्नत्वेन भिद्यते | ततो5यमंशाशिभावो विधीयते ॥ इति प्रतिबिम्बवत्‌ | 
५ अपि चान्ये खामिश्चत्यवत पश्यन्ति-- 
X ~ S 
“ज्ञाज्ञौ व्रावजावीशानीशावजा हाय का भोक्तृभोगाथयुकता | 
- अनन्तरचात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते Aaa ॥ 
qt प्रधानममृताक्षरं हरः ज्रात्मानावीशते देव एक?” ॥ 
(शवेता० १।८।६) 
Nad त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ 
(श्‍वेता० १।१२) 


~ 0 ९ 3 
“क्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सब त l 


-भक्ता जीव: । भोग्यं शब्दादिः | 
: प्रेरिता नियन्ता. तयोरीश्बरः ॥ . | id 
सर्वथा हीदमविशेषादुपपद्यते । ष्टिमेदेनोपपादनभेदेऽपि बस्तुभेदाभावादित्यन्तर 
निरूपितम्‌ । स जीवस्त्रिविधः-सांस्कारिकः, आधिकारिक: अगतिकश्चेति। ` 5०० 
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१०२१ मानुषळष्ण रहस्यम 


१- ग्रगतिक्को जीवः | 


तत्रादाबगतिको जीवो वक्तव्य: एषु खलु जीवेषु सूय्यशिंनामत्यल्पेत्वे निरस्थिका 
जोबा: प्रांुभेवन्ति=आध्यास्मिकाम-अूरएस्मरादयोः। रक्तास्थ्यादिधातुगतक्मयश्च । ` 


अधाघभोतिकाः दंश मशकादयः। ते चेतेऽनस्थिका जीवा नत्वेब लोकान्तरं गच्छन्ति इहेव 
पृथिव्यां जायन्ते भ्रियन्ते, पुनः--पुनरावत्तेन्तेः | तस्मादूलोक्या अमी अगतिका इष्यन्ते | 


उक्त च ताण्डयश्रतां-- 


Bada: पथोनं कतरेणचन | तानीमानि क्षुद्राएयसक्रदावर्तीनि भूतानि भवन्ति । 


जायस्वाग्रयस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानम्‌ | तेनास लोको न संपूर्य ते.। तस्माज्जुगुप्सेत | छा० go 
प०।१०। fa | 


२--सांस्कारिको जीवः । 
अथ-सांस्कारिकः संसारी जी वोः बकतव्यः। सांसारिकास्तुःसंसारिणः सर्वे जीवास्त- 
तीयस्येबाधिका रिकेश्‍वरस्य महेश्वरस्य प्रवृक्‍्तेभ्यों 5शविशेषेभ्यो जायन्ते--इति सिद्धान्त: | 
तस्य हि महतो देवस्य प्रवग्यभूतोज्यमंशः प्रथगिव योगमायाबलं गृह्णाति । तत्र योगमायाया- 


समृतत्रह्मशुक्रादया भावा पाथक्येनाचच्छियन्ते । विरव्यापनः सव अूतान्तरात्मनो SAA 


शबिशेषो भूतातमा भवति । स्त्रभावतश्च भूतेषु तिष्ठन्तं तमन्यो महानात्मा विज्ञानात्मा 
चाभव्याप्य तिष्ठतः | स्मरन्ति हि मन्वादयो महर्षयः | 


“ताबुभौ भूतसंप्रक्तो महान क्षेत्रज्ञ एवच | 
उच्च विचेपु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः? |। इति ॥ मनुः 


तैनायमिन्द्रियेभ्यः संपन्नतमो war कम्मण युक्त: संसारी जीवो. जायते । त्रिबिधा 
नामेषां जीवानामाधिकारिकेश्वस्त-एवोत्पत्ति-पश्यन्ति-। तथा- दवि~ 


“सबषां'चाःएष भूताना AAW दवानामात्मा यद्यज्ञः | श० १४।२।३। 
्रज्ञापतिर्वे यज्ञः । कों० ३।१। यज्ञोः वेः प्रंजापतिः | को०.३॥७॥ 


यज्ञो:वे भुत्रनमः1.३।२)७ यज्ञो चै भुवनस्य नाभि: | Fo ale 


इत्यादिश्रु तिभ्यस्तावदाधिका रिकेश्वराः TAMIA यज्ञा: । यज्ञतश्च प्रजा: प्रजायन्ते । 


प्रजापतिः प्रजा अस्रजत | ता वेरवंदेबेनेवो सजत “तस्मादिमां वेश्‍वदेवी: । प्रजाः । 
स्तोका- वे विश्वेदेवा Ho १।१०।६.इति AINA 


स्मय्यंते च-- 
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महापुरुषल्ञणानिः| ge 
5 “सहयज्ञाः रजाः सृष्टा घुरो बाच प्रजापतिः 

अनेन प्रसविष्यध्त्रमेष वो स्त्विष्टकामधुक्‌” ॥ इति ॥ गी० 
यज्ञस्वरूप चोपर्बाणितं गोपथश्रुतो- 

““चत्वारि AGI AM अस्य पादा ह शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य ॥ 

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश” ॥ इति ॥ Wo ३।८।१० 
केदाश्चस्वारि शुङ्गाणि। त्रयः पादाः सवनानि। दृ शी द्योदनम्रवम्यो । छन्दासि सप्त 
हस्ताः | मन्त्रत्राह्मणकल्पेस्त्रिथा वद्धः. । वृषभो रोरवीति-क्रम्भियंजुमि: सामभिव्र भिः 

त्र । स एप महान्‌ देवों यज्ञो मत्या निमान्‌ भूतगणानन्त: प्रविवेश- उत्यर्थः । 


aa भावः। भूभुवः स्वम्तात्रैलोक्याधिष्ठाता : सवभूतान्तरात्सा नामायं AFIT: 
प्रजापविरेवेष यज्ञो महान्‌ देवः | तस्यै वांशो दङःचनादयं ` भूताव्मा::नाम- जीवात्मा यज्ञः; 
प्रबर्वते । स चायं शतबार्षिक: पट त्रिंशतसहस्राहः सत्रयज्ञो भवति | स द्विबिधः प्रतिपत्तव्यः 


= 


ह 4 
__आरम्भिकयज्ञ: उत्तस्यज्ञश्चेति। उभयोश्चैतयो:- सप्वाहुतयो व्यवतिष्ठन्ते- शुक्राहुतिः , 
६ 


~ 


: 9 È 
महदाहुति: : प्राजापत्याहुति: ; वेश्‍बदेव्याहुतिः, ्राहमञ्यो तिपाहुतिः; श्रीलहस्याहुंतीचेंति/' 
यावदेताः सप्ताहुतयों नोच्जियन्ते;*तावदेवायं विश्वदानिर्नाम: यज्ञो जीवात्मा 'जीबेन्निइ = 
लोके प्रतितिष्ठति | आरम्भिकयज्ञमप्रायणीयं जीवात्मनो जन्म । अधैकस्य अप्याहुतेरुच्छित्तो र 
स यन्नो नश्यति यज्ञनाशाच्चायं जीवो म्रियते--इति< स्थितिः | ता: विश्वदानियं्ञस्यैताःः 
सप्ताहुतयः श्रुती पड्तचेन--ऽत्तरनारायणसूक्तेनाम्तायन्ते । 
“अदम्य gard: Tae रसाच्चःबिश्वकम्मंणः समवत्तताम्रो। 
AeA TACT fraa AR are देवखमाजानमग्ने॥1£ E ` 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवरः तमसःपरस्तात्‌ ॥ 
airs विदित्वाइतिसत्युमेतिनान्य+ षन्थाः विद्यतेश्यनाय २ ॥ 
प्रज्ञ पतिश्चरतिः गभे अ्अन्तरज यिमानों बहुधा 'विज्ञायते'। 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धो रास्तस्मिन्‌/दः तस्थुभुःबनानि विश्वाश।-३॥ ¬ 
यो. देवेम्य-आतफति.यो- देवानां पुरोहितः | 
पूर्वा यो: देबेभ्यो- जञातो,नसो-रुचाय ब्राह्मये ॥ ४ ॥ 
रूचं ब्राह्म जनयन्तो देवा अग्ने- तदत्र वन्‌ ॥ 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा आसन्‌ as ॥ ५॥ 
| 11: pie केलदमीश्क पल्याहोराचे मशे ae eva यातम्‌ 
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१०४] मानुषकृष्णरहस्यम | 


इष्णज्निषाणामुं इपण सर्वलोक म इपाण ॥ ६ ॥ इति यजु० ३१:अ० १५७-२२॥ 
१ २ 3 


९ a $ ~ 
अयमरथः। अद्भ्य इति प्रथमां शुक्राहुतिमाह | अद्भ्यः एथ्वीरसादू विश्वकम्मरसा- 


NNN Sus = aa ` 2: N DNS 0 
gadaa व्येः शुक्रमुत्त्पद्यते | तत्रञआपः, वायुः, सोमः, इत्त्येतत्त्रितयमांपो नामैको ऽथ: | 


“आपो भर्वङ्किरोरूपमापो भूग्बङ्गिरोमयम्‌ ।” | 


इति श्रृतावाप्यत्वेनाम्नातस्य भ्रगोरेतत्त्रेविध्येन गोपथश्रतावाम्नातस्वात । एमिरेब त्रिभिः . 
शुक्रमिदं प्रथमतः dud भवति | अथ--प्रथिव्या रसाच्चेद संश्रियते । प्रथिवीस्युपलन्षंगं ` 


पञचभूतानाम्‌ | “चेतनापष्ठा भूतधातवः शुक्रम्‌” इत्यायुवेदसिन्द्वान्तात | अथ विश्वकर्म्मंणो 
रसाच्चेदं शुक्रं संश्चियते | अग्निः, बायुः, इन्द्रः, इत्येते लोकत्रयाबिष्ठातारः प्राणा विश्वः 
कम्माण: | तथा चे तै स्त्रिभिः शुक्रस्य संश्रतस्वादियं ENTA शुक्राहुतिरग्ने; समत्रतत | 
शुक्राहुतिमन्तरेणान्यासामाहुतीनामसं भवात्‌ । 


SATA: शुक्राहुतेरुपयोगमाह--“तस्य त्वष्टेति ।” तेन शुक्रेण रूपं शरीरस्याकारं 
परिणमय ज्ञादित्यविशेषस्त्वष्टा देचोऽस्मिन्‌ शरीरे समन्वेति । “त्वष्टा चैं रेतः सिक्त 
विकरोति” इत्यन्यत्र श्रवणात्‌ | तेनेतस्य भूतात्भनो देवत्वसुपपद्यते | तदाह--“तन्मत्येस्य 
देबत्वमिति”। द्विविधा हि देवा:--कम्म देवाः, आजानदेवाश्च | अदेचा मनुष्यादय: कम्मं 
प्रभावात सिद्धे देवत्वे कम्मदेवा भवन्ति। यथा विठ्ठांसो याज्ञिकाः यज्ञकर्मणा ARHI- 
नमपूय संपाद्य मनुष्यदेवा भवन्ति | जन्मसिद्ध तु देवत्वे भवन्त्याजानदेवा:--यंथामिवरुणे- 
्द्रादयः। श्रयते चेचम्‌-- PSS 


इया वे देवा: देवा Bea देवा: wea ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसो5नूचानास्ते धनुष्य 
देवा:” इति । तत्र देवनात्मना .सात्सत्वे मनुष्याणां देवत्वमुपपथ्मते । “देवो वा. अस्येप 
आत्मा मानुषो ऽयम्‌” | श० ६॥३॥२॥१६॥ (ala च ६।४।६।६) इति. श्रबणात्‌.।. तथा चेत्थं 
मत्यस्य कम्मंणा दृवत्वमुत्तरत: संभवति; किन्तु , तस्य - जन्मकाले ` देवानामयमुपादानत्वेना- 


तमान सन्निन शास्ततोऽस्य मत्यस्याप्याजांनदेवत्वळुपपद्यते | शुक्राहुतिजातस्य मर्त्यस्य शुक्रा- 
रम्भकविश्वकम्मत्वष्ट्रायाजानदेवतामसयत्वात्‌ । (१) 


(२) अथ शुक्राहुतेरुध्व द्वितौया महदाहुतिभंवति | सोमरसोऽयं महात्मा प्रोशिनां 
ध्योञ्त्रतिष्ठते | सूयते परस्मिन्नात्मनि dead सोऽर्थः सोम; । स संस्रव स्त्रिविध:-आत्म- 
प्रसबलक्षण;, आत्मसहो लक्षणः, आत्मप्रसंरणाभिव्याप्ति लक्षणश्च | 


संखवत्रयहदतु भूतानि चन्द्रमसि त्रीण्युक्थानि -भत्रन्ति= रेत:, श्रद्धा; यशश्चेति | 
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महा पुरुपलक्षणा नि | [zox 


तत्र प्रसवलक्तण GAA रेतो नाम | सहोलक्षण: संस्रवस्तु श्रद्धा नाम । अथात्मप्रसरणाभि- 
व्याप्तिलक्षणः GAAT यशो नास | ) 


५ ` ns ~ A ८ 
एपां मध्ये--गुणकीत नानुवन्थिन्या सोम्यया वाचा कश्चिदात्ता सर्वजनसाधारण- 
हृदयेषु स्थानं लभते सोऽयं वागद् रकात्मप्रसरणामिव्याप्तिलज्षणः संखवो यशो नाम ॥३॥ 


अभैकस्यात्मनो धातुविशेष: प्रवृज्य परस्मिन्नात्मनि संखवते, स एप सुतः प्रजायते 
तस्मात्‌ प्रसव लक्षणः GAA: | तथा च श्रूयते 


६ 'बिचक्षणाद्‌ ऋतवो रेत BBA पञ्चदशात प्रसूतात पित्र्यवत: | 

तन्मा पुंसि कतेय्यैरयध्वं पुंसा कर्त्रा मातरि सा निषिञच ॥१॥ 

स जायमान उप जायमान हादश त्रयोदश उप मासः | 

द्वादश त्रयोदशेन पित्रा सं तद्रिदेह प्रति तद्विदेहम?॥२॥ 
क्र तुरस्मि | आर्तवोऽस्मि। आकाशाद्‌ योनेः संभूतो भाय्यायै रेतः संवत्सरस्य तेजो भूतस्य 
भूतस्यात्मा | भूतस्य व्वमात्मासि | यस्त्वर्माल सोऽहमस्मि”~इति | कोषी० | उपलेक्षणमिदं 
सर्वेषां वृक्तादिवी जानाम्‌ | यदेव यत्र प्रसवायोपयुज्यते तत तत्र रेतः | यथोक्तमैतरेयश्रुतो-- 


“अथातो रेतसः सृष्टि: । प्रजापते रेतो देवाः | देवानां रेतो वर्षम्‌। बषस्य रेत 
ओषधयः | ओषधीनां रेतो अन्नम्‌ । अन्नस्य रेतो रेतः । रेत सो रेतः प्रजाः । प्रजानां रेतो 
हृदयम्‌ । हृदयस्य रेतो मनः | मनसो रेतो वाक्‌ | वाचो रेतः कर्म । तदिदं कम्मकृतमयं पुरुषो 
ब्रह्मणो लोक: | स इरामयः | यद्धिरामय एतस्माद्विररमय:?--इति | ऐत० | 

स एप आत्मनोऽन्यत्रात्मनि प्रसवलक्षणः सं्रबो रेतो नाम सोम आख्यायते ॥१॥ 

अथात्मसहो लक्षण: संखवो व्याख्यायते | तथा हि श्रद्धा वा आपः। आपो वे 
श्रद्धा”--(॥) यदात्माश्रयते यदाश्रित्यायमात्मा प्रतिष्ठति तत सत्य श्रत । श्रतो धानं श्रद्धा | 
मैत्रात्मप्रतिष्ठाहेतो: सत्यस्य यत्र क्वचिदन्यस्मिन्नात्मनि प्रवाहैमर्यादया परिस्थितिस्तत्रैब 
सत्यवशादयं मैत्रात्मा प्रेमबन्धनेन प्रतितिष्ठति | स तत्रात्मना श्रद्धत्ते । तस्मात्तत्रायमात्माञ्चु- 
रज्यते | अनुरञ्जनमद्धि: संपद्यते | तस्मादापः श्रद्धा । 


अथवा - स्वस्यात्मानो aise: परस्मिन्नात्मन्युख्प्य तमात्मानं श्रयते- (TASS! 
'प्रतितिष्ठति) aise: fra । तत्‌ पारोच््यतः श्रत्‌ । स यत्रात्मन्येतं श्रतं धत्ते. श्रत सूत्रेण 
गृहीतोऽयमात्मा तत्रात्मनिबद्ध इव तिष्ठति | अत एब चन्द्रमसि गतानां पितृणमष्टाविशति- 
सहसामेक्रः पिण्डः “सापिण्डयं साप्त पौरुषम्‌”- इति सिद्धान्तात्‌. सप्तपीठेसु तनयपुरुषेष 
पस्तारेण संतन्यते । तत्रैते पितरश्च संतानाइचान्योऽन्यं श्रतो दधते तदिदं श्रद्धासूत श्राद्धस्य 
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१०६ ] सानुपक्ष्णरहस्यम | 
EAN मूलम्‌ | एप सहोलन्तण्‌ः daa: | किंतत्‌ सहः ? इति जिज्ञासायामुच्यते-- 


न्द्रो हि रस उदयास्तकालावच्छदेन शुक्रे आहूयमान एक सहो भवति | MAT- 


a 
मासान्ते नक्ञत्रभेदादष्टात्िशतिसहसामेक: पिण्ड: संपद्यते । प्रतिमासमन्योऽन्यः पिण्ड: 


~ 


सभवन्‌ मनास््नां भावनाशीलाना स ऊध्वस्थोताः, व्यायामपराणां श्रमिणां स तिर्थ्यक्‌- 


स्रोताः, अथ स्त्रैणाना सन्तानिनां सोऽधः ear भवन्नहरहर्व्येतीति स्थितिः । तत्राध: ` 


स्रोतसः सन्तानाय सुतः स Aw: सप्तधा विभज्यते । 


(१) अशविशतिसहाः पिण्ड आवापः | तस्य निवापाद हो था विभागः-- 
सप्त सहांसि प्रथमो वोजा पुरुपः | एकर्विशति संझंसि तनयः। स पुत्रः प्रथमः संतान: | 
(२) एऋरविंशतिसहाः पिण्ड आवापः | तस्य निवापादू छे था विभागः-;= 
पट सहांसि द्वितीयः Faget: | पळ्चदश सहांसि तनयः । स पोत्री द्वितीय: संतान: | 
(३) पञचदशसद्वाः पिण्ड आवापः | तस्यं निवापादू द्वेधा विभाग: | 
पञ्च सहांसि तृतीयः AJET: | दश सहांसि तनयः । स प्रपौत्रः तृतीय: संतानः | 
(४) दश्सहाः पिण्ड आवापः | तस्य निवापादू दोघा चिभागः-- 
चत्वारि सहांसि प्रोतरधुरुपशचतुर्थः | पद सहांसि तनयः । स बृद्धप्रपोत्रश्‍चतुर्थ: dara: ! 
(४) पटसहा: पिण्ड आवापः । तस्यनिवापाद Par विभागः | 
त्रीणि सहांसि वृद्प्रपो त्रः पञ्चमः पुरुषः | त्रीणि सहांसि तनयः | सो5तिवृद्धप्रपोत्र: 
पञ्चमः संतानः | 
(६) त्रिसहाः पिण्ड आवापः | तस्य निवापाद्‌ gat विभागः 
के सहसी अतिङः प्रपोत्रः षष्ठः पुरुपः | एक सहदस्तनयः। स वृद्धातिवव द्वभ्रपात्रः पृष्ठ; संतान: 
(७) एकसहाः पिण्ड आवापः | तस्य निवापे छ था विभागों नास्ति | 
ए% सदो बृद्धातिवृद्धप्रपोत्र: सप्तम: पुरुष: | तस्य सहसस्तनय: शृन्यः | 


तादत्थ 'सापण्ड्यं साप्तपारुपमुपपद्यते । सप्तानां पुरुषाणामेकपिएंडाबयबारब्ध- 


aaa ॥ 


५६ 
प्रतिपुरुष सप्तपिठृणां aca विभक्ताः पिरडावयवा: संत्य षटप॒ञ्चाशदनुपज्यन्ते, 


तेऽमी मनुष्यशरीरस्थाः सोमसहोसया: पितृभागा भवन्ति। अ्टाबिंशति (रस) सहांसि 
च पुनः स्वभागा भवन्ति | तदित्थं चलुरशीतिः (८४) योनयो महतो ब्रह्मणो; भागाः 
प्रतिमनुष्यशरीरं श्रद्धासंज्ञिका आपो व्यवतिष्टन्ते-इति विज्ञेयम्‌ ॥% 
__ अपञ्चितोऽयमर्थ आशोचपश्चिकायामिति विशेषं जिशासुभिसव्रव ges जिज्ञासुभिस्तत्रैव द्रष्टव्यः । 
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३ २ १ 

१ र्‌ 2 
पा क एको 


तथा च पञ्चैते यज्ञा मर्त्यान्‌ सूय्यादर्वाक्पदेशाना विष्टा: सन्तो त्रज्ञोदनप्रवग्याभ्यां 
द्विधाकृत्वा सर्वाः सृष्टी: संजनयन्ति। 


चातु प्रॉशयंत्रह्मोदनस्वरूपम | 


तत्र तावत्‌ पञ्चैते ` यज्ञाः स्वेतरेंषां चतुरा ्रह्मणामाधिदेबिकानामन्रूपेण तेषु 
प्रबिशन्तस्तानाप्या ययन्ति | अग्नं पराप्नुवन्ति सन्ति तान्यक्तितानि भवन्ति । श्र.यते हि 
x “प्रजापतिरथर्वा देवस्तपस्तप्स्वा- एतच्चालुः प्राश्य ब्रह्मौदनं निरमिमत 


+ हुलाक, चतुद, चमर, चतुदोतरमिति । 
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१०८ | मानुपकृष्णरहस्यम्‌ | 
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१ “चत्वारों वा इमे लोका:--परथिव्यन्तरिक्ष द्योराप इति” ॥ 
उ x 


२ “चत्वारो वा इमे देवा:--अग्निवायरादित्यश्चन्द्रमा-इति” ॥ 


3 द 


३ “चत्वारो वा इभे वेदाः ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदो sade इति” 11 


२ 2 ४ 
४ चतस्रो वा इमा होचा:-ह।त्रमाध्यय्यचसोद्गाञ्ं AAAS 
पोड्शर्तान ब्रह्माण तदनुबन्धान च AANA थम्माण स्वयं azg चतुषु ब्रह्मसु 
प्रत्येकश्रुपतिष्ठन्ति । ते चेतरेषां चलुणा माहमाना भवान्त | Jaga प्राणेभ्यो बेदा:। 
परमाष्ठनः पुनरद्भ्या लोका: । सूय्यस्य वाग्भ्यां देवा प्रथ्वाचन्द्रया रतन्नादान्नाभ्यां हाचा 
उतपद्यन्ते । सत्यत्वस्वाभाव्यादनवरतं वर्खषसमानान्यतान्यकान्तत एबादसत्स्यन्‌, ale 
पुनत्र alga नालप्स्यन्त | 


इश्‍वरोपकल्पितत्रह्मोदनवशात्त्वेपा ब्राह्मी श्थितिरनन्तकालसनुद्तते--इति विज्ञेयम्‌ । 
इश्वरयज्ञोच्छिण्टेभ्यो जीवयज्ञसिद्धि: | 


अथेतेषां ब्रह्मोदनानां ब्रहमभुक्तेभ्यो याबदुच्छिष्ट तत प्रवर्ग्यम्‌ | तत तेभ्यो ब्रह्मभ्य 
अडकत भूरा तत्र तत्र FAIS जी वात्मनाझुदयायोपादानं भवति | अत पत्राम्नायते- “उः 
ष्टात्‌ सकलं जगत्‌” इति ॥ 


~ 


षडव्रह्मच्छिष्टेभ्यो जीवात्मषद त-्चायतनसिद्धि: | 


तत्र तावदेतेभ्य पडभ्या ब्रह्माच्छुष्टेभ्य पुनराध्यात्मकपदतन्त्रसम्पत्तय पडायत- 
नान जायन्त-- 


(१) १--खयम्भुवस्तावदव्यक्र्तम्‌ | 
२--परमेष्टठिनश्चेत: | 
` ३-सूर्य्यांदू- बुद्धि: । 
४--चन्द्रान--मन: | 
५--अमृतादग्नेः प्राण:--इन्द्रियम्राम: | 
६--मत्यांदग्ने: शरीरञ्चेति | 
त एते षट्‌ कोशा इष्यन्ते॥ 


पञ्चीङतघड्‌ ब्रह्मणां जीवात्मषटतन्त्रसाधनत्वम्‌ । 
(२) अरथैतेष्वायतनेषु आवद्‌ ARTA भूतानि पड़ AMM षटतन्त्रसाधनानिं 
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- Margera णानि | 
क्रमशः प्रवर्त्तन्ते । पञ्चीक्ृतेन च तेन तेन व्रह्मणा तत्तत्‌ तन्त्रं सं द्यते । तत्र च - 

-१अव्यक्ते--प्राणश्रधानेन । | i 
२--चेतसि-अपग्रधानेन । 

३_वुद्धौ -बाक्म्रधानेन | 

४-मनसि-अन्नप्रधानेन | 

= ५: -प्राण्‌-चितेनिधेयान्वारदाग्नप्रधानेन | 

६--शारीरे-चित्यान्नादाग्निप्रधानेरः तत्तत्‌ तन्त्रं प्रवतेते-इति विशेषः ॥ 


जीवषडात्मनां -तन्त्रायिणां त त्राणि । 


(३) 5 अथ एडात्मानश्चेषां तन्त्राणां तन्त्रायिणो भवन्ति 


( f ) ew i] (४) 2) 


१-याजुषत्रह्माग्निमय:--- 
3 


शान्त,त्मा, अव्यक्तात्मा, वेदलक्षण ऋग्यजुः सामभिस्त्रिपर्वा व्यम्त्यभिव्यक्तिमी È 
२--सुत्रह्मभ्च गुम य:--- 
महानात्मा, गुणात्मा, गुणलक्षण। सत्वरजस्तमो भिश्त्रिपर्वा योन्याकारमीष्टे । 

33 सुव्रह्याङ्गिरोमयः-- l 

विधान चेत्रज्ञात्मा, विद्यालक्षणो विद्याविधाभ्याँ द्रिपवा बन्धमुक्ती ईष्टे | 


४--भास्वरसोममयः-- | 


x 


९७5 on ९ f c 
प्रज्ञानात्मा, कामात्मा, इच्छालक्षण उक्थाकारि तिभिस्त्रिपवा = 


:  'ल्तणावृत्ती रीष्टे । 
* 


१--सोमहयो रूढा भिन्रयदेवमय:ः-- 
aa कम्मात्मा; इन्द्रियलक्षण: प्रजा) प्राण, भूतमात्राभिख्तिपर्वा PAIS । 
_६--क्ृष्णाजिनपुष्करपर्ण मय:-- 
Ta 'पिण्डात्मा, आवरणलन्ञणो भूतदेवबीजान 


यात्रामी ष्टे | 


[चितिभिन्त्रिप्ता संसार- 


£ जीवषडात्मनामुपयोगा: | 


: S ZEN > A > f 
--१- तत्रैष शान्तांत्मांत्रिविद्यतन्त्र निर्वाहयन्‌ भस्तिभातिम्रियनामरूपकम्मे म 


=> पुँथगर्थममिठ्सञ्जयति | 
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सानुषकृष्णरहस्यम | [ ११० 


२--अथ महानात्मा तरैगुस्यतन्त्रं निर्वाहयन गुणत्रयप्रपञ्चेरै कैकस्यामथेजातो 
नानाविध्यं प्रवत्तं व्रति । बीजग्नामात सत्तवेनाहंकृतिम | रजसा देव- 
आमात प्रकृतिम्‌ । तमसा भूतग्रामात तु आकृति जनयति। योनीश्च 
नानाविधा मनुष्यपशुर्पा कोटकृम्यादिरूपाः कल्पयति | 
३--अथ Aq विद्याविद्याभ्यां बन्धमुक्तितन्त्रं निवहियच सर्वानेवेतान्‌ 
` जीवपुरुषान--अविद्याभिवन्धेन -विद्यासिर्मोक्तेण च यथायथमनु- 
संयोजयति | 
a 
४--अथ प्रज्ञानात्मा ज्ञानक्रियार्थतन्त्रं निवहियन प्रवृत्ति निवृत्तिस्तम्से : लवा 
णीन्द्रियाण्यबुसंबध्नाति । 


४--अथ प्राणात्मा इन्द्रियतन्त्रं निवाहयन प्रज्ञामात्रा-प्राणमात्रा -भूतमात्राभि 
सचाणीन्द्रियाणयन्ुसं बध्नाति || ॥ 


3 हू 
६--अथ शरीरात्मा आत्मतन्त्रं. निर्वाहयन स्थूल-सूक्ष्म-कारणशरीरेरा- 
यतनानि प्रकल्प्य पञ्चाप्यात्मना5नुगुह्वाति | 
जीवपडात्मनां पोर्चा पर्य्यम्‌ । 


3 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मन: | 


tg y 3 
मनसश्च पर बुद्धिबुद्धेरात्मा महान पर; 118 
६ ७ 


महतः पर्‌मव्यकतमव्यक्तात पुरुषः पर्‌ः;। 
पुरुषान्न परं किञ्चत्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः।। २॥ 


ee 


En : श्रोत्रम्‌ 


आदित्य: ३ 
= २ 
अग्निः १ 


'१५------३ >>>... 
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i ११] AERAR ÍA । 


जो बपडात्मनामी एवरपडात्मप्रदम्यत्वम्‌ । 


ee F र हु x | 


भु व Ef Nae ea e K 
१--स्वयंभुव: प्रवग्यमठ्यक्‍तं त्रैविद्यम्‌, स प्राणमयः शान्तात्मा निष्पद्यते ॥१॥। 


प 


--परमेष्टिन: प्रवग्ये महत त्रैगुण्यम्‌, प्र अम्मो महानात्मा ॥२॥ 


--हिरण्यग परस्य स्य Ce तर? 
३-- हिरण्यगभस्य सूय्य स्य प्रवग्ये बुद्धिविद्याविद्ये, वाङमये स विज्ञानात्मा॥३॥ 


A ę ~ १ 
४--चन्द्रमस: TAM] मनः, स सोममय ऐन्द्रियको मात्रात्रयीप्रत्यय: प्रज्ञाना- 


नात्मा ॥४॥ 
y 


४- प्रश्वीसंवत्सरस्य प्रवग्येमग्नि:, सोऽस्निमयो भूतात्मा YI 


तंत्रायमंस्िस्त्रिविधा--पार्थिब:, वायव्य: ; 'दिव्यस्वेति । तेनायं भूतात्मापि 
त्रिविध्रः-वाह्यात्माऽयं भूतमयः शरीरात्मा सोऽन्यः। अन्तरात्मायं वायुमयो 

& 
। देविकों हंसात्मा सो5न्य:। अन्तरात्माऽयं ee कम्मत्मा सो ऽन्यः। 
| (५) ` तत्रायं शारीरात्मा प्रथिव्या पूणा कृष्टत्वान्न लोकान्तरमनुधावती, इदैव प्रथिव्यां 
भूतपञ्चत्वगतिमायात | 


, (६) - ` अथायं हंसात्सा प्रथिव्या एमूषवराह [कृष्टरवान्नैमूषवा यो व हि ति 
व्या एवेमूषवायी यतस्ततः संचरांत | न लोकान्तरमनुधावति | 


थय: BEATA नामान्तणत्माऽग्नः स कम्मंवश भूत: कमणा तेनाकरृष्टस्तं तै लाक 


|, (७) अ 

| यथाकर्म्म यथाविद्य परिश्रमांत स एष खल्व ग्निः--वे श्वा नर-- तेजस--प्राज्ञ- 
| भेदात्‌ त्रिसंस्था ग्निरूप न्द्रयप्राणास्माऽख्यायते. | त्येतस्याग्नेः कम्मास्मत्वं 
l श्रयते-- 


मग्ने नेवासीत्‌ तद्ध तत्मन एवास | तन्मनो वाचमस्रजत | सा 


“आसीदिव वा 
sg चं क्मांसजत | 


चाकप्राणमस्जत । स Meg ad | तच्चजुः अ्रच्रमर्जत | त 


तत्‌ प्राणानभि सममूच्छेत्‌ | AEA वे कम्म क्राते प्राणेम्यः | अकृत्स्ना उ वे प्राणा ऋते 
कर्मर । तत्कस्माँग्निमसजत | आविस्तएँ वा अग्नि: RA: | षट्बिशत्सहस्राएयस्नः 


Asri । एतावती यै मनखो विभूतिः | पतावन्मनः ॥ थी 


, एताबती वे वाचो विभूतिः | एतावती वाक NRN फतावती बै प्राणस्य विभूतिः | 
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A TREUTE TAY ११२ | 


एतावान्‌ प्राण: ॥३॥ णताबतों वे चनुग िभूतिः। ttasg ॥2॥ TTia जे श्रोत्र स्य 
विभूति: । एतावच्छोजम्‌ ॥५॥ पतावती बै कम्मेणो विभूतिः। एताबत्‌ कम्मं ॥६॥ एतावती 
वा अग्नेर्विभूति: | एतावानग्नि: ॥७॥ ते हैते विद्याचित एव ॥ इति । श० १०।४।१-११ 


क ala ae हि 
वि... VE वर 40” 20. BE 
शान्तात्मा | सहानात्मा विज्ञानात्मा प्रज्ञानात्मा | कम्मत्मि | हंसात्मा. शरीरात्म] 
| अव्यक्तम्‌ | चित्तम्‌ | बुद्धि: | | 


M~ 
G 


प्राणो अशुः gaa: | चित्याग्नि: 
ताग्निः 


मन: 


5 


A NPN eN 
ASATATI स्नः पाथवः 


तैजसा चायुरान्तरी चय: 
रज्ञ इन्द्रो दिव्य: 


सप्तानामप्येपामात्मनामन्योन्यं हृद्मन्धिवन्धः प्रकल्मते। तेनायमेक एवात्मा जीबा- 
स्मा नामापपद्यते । स एष जीवात्मा तत्तदात्मावच्छेदेन विभज्य 'कम्मीणि' कुरुते | 

(१) तथा हि शरोरात्मा तावत सर्वेपामात्मनामन्नोद ताय BES मोगायतनं भवंति॥॥ 

(२) हंसात्मा तु न स्वपिति । सुप्तस्यापि जाग्रद प: शरोरमन्वालम्बमानस्तिष्ठति । 
देशान्तरस्थस्य योगमर्य्याद्या दूरदेशान्तर' परिधावन योगसिद्धि लभते, अन्यत्र संन्चन्यत्र 
प्रत्यक्षीभवति च । म्र॒तस्यायं हंसात्मा कृतदाहस्य चन्द्रिकायाँ वायौ तिष्टति | अकृतदाहस्य तु 
भू'मठशारीरमालम्पते-इति भाव्यम्‌ ॥ ॥ 


(३) अथेन्हियाणि प्राणा: प्रज्ञानात्मनि मनसि चित्ते ओतप्रोत aga । “मनो वै 
प्राणानामाधपतिः? | मनसि हि सर्वे प्राणाः प्रतिष्टिता:”? 


i । शत० १४।२।३।' इति श्रुतेः | 
विज्ञानात्मना ज्योतिषा चायं संपरिष्त्रक्त: प्रज्ञानात्मा ज्योतिष्मान प्रकाश: TT | - | 


e» च. Pio oN रि N 7 
(४) प्रकाशितेन मनसैव चायं विज्ञानात्मा मनसि, जलका चादों प्रतिबिम्बितसूय्य aq 
प्रत्यक्षा भवति | तथा च श्रूयते ।-- 
Ar ` 
पषो5गुणरात्मा चेतसा वेदितव्या यस्मिन्‌ प्राण; पञ्चधा संविवेश ॥ 
ae चरां सर्वमत्र 7 स्मिन्‌ ‘ . Sele anit 
प्राणैश्चित्तं त प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्धो » विभवत्येष आत्मा गे १॥ 
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AUA! मनश्चेतसा--विज्ञानप्रकाशितसत्त्रमहता प्रकाशितो वेदितव्यः | विज्ञान- 
गन्धमन्तरेण सत्त्वस्य मनसश्च सोम्यस्याप्रकाशत्बात्‌ | प्रकाशिते चास्मिन्‌ मनसि पञ्च 
प्राणाः श्रोत्रचक्षुघणवाङ मनासि संविशन्ति | मंनोंद्रारा चेंद चित्तं सत्त्वबुद्धिरूपमोतं 
भवति । तेन.यं भूतात्म। प्राणविषयेः पय्यावृतो योगमायासमावृतो न प्रकाशते, बद्धो भवति। 
qag विशुद्ध चित्ते स आत्मा निरावरणो विभन्रति, बन्धनान्मुच्यते--इत्यथ:। 

(५) तदित्थमन्यो न्यसंभक्तेष्वेतेषु त्रिषु बुद्धिमनः प्राणेषु एको गुणात्मायं मद्दानात्मा 
पर्याप्नोति | अत एव रजोगुणसमुद्भवस्य कामस्येतदेव त्रितयमधिष्ठानं संपद्यते । 
मय्यतहि _ ........ j | 

#इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्या धिंष्ठानंमुच्यते ॥ 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌॥ ॥ इति ॥ | 

(६) विज्ञानात्मनि वुद्धौ चायमक्तरंश्चिंदात्माउव्ययमूतिरभेदेनोपतिष्ठ ते. | विद्या" 
कर्म्मणा, ज्योतिस्तमसी 6 पंबेणी अव्ययस्य भवतः | तंयोरभेदेन संयोगादियं बुद्धिढ था 
संपद्यते--विद्या चाविंद्याचात | विद्याभिश्चतंसमिरविद्याभिश्वतसभिः सर्वानेवेतान्‌ जीव 
पुरुषान्‌ चन्धमुक्तिभ्याँ येथायथमनु संयोजयति विज्ञानात्मा | तत्र जिद्यया संबद्ध महदन्तरं 
सर्ब नामोपपद्यते । असंबद्धं तंमः | सान्ध्यं रजः । इत्थं महतस्त्रेगुण्यं भबति | तत्तत्‌ 


- सत्व सर्वे देवा उपतिष्ठन्ते । देव्याश्व संपदः सर्वे धर्म्मास्तत्र प्रादुभेवन्ति | अथ, मद्दति 


यत्तमस्तदसुरा उपतिष्ठन्ते | आसुय्योश्च संपदः सब थम्मास्त् प्राठुभवन्ति । उभयी सेयमः 
विद्या माया चिदात्मनोऽच्तरस्य विद्यांभागमाबृणुते। विद्यातिरोधानादात्मधम्मर्वाञ्चतः संन्नय- 


वम्येमूलकः सांसारिकर्जीवानामुत्पत्तिक्रमो द्रष्टव्यः ॥ 

न्द्र धम्माणाञ्चे पामासुकतेः संसारोऽचुव्रत्तते | आत्मबिद्यापब ण विद्याबुद्धियोगात्त 
सब ्रैगुण्यदोपा गुणकम्मेविकारा एकान्ततो निवर्तन्ते । मेवापाये सूख्यवच्चायमात्मा 
निरावरण: प्रकाशते, faa eat भबति । स जीवो जीव्रखाद्‌ विमुच्यमान ईश्वरज्यो तिष्येकी 
भवति । तथा च श्रयते . 

“बाता: कला: पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सब प्रतिदृवतास ॥ 

कर्म्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सब एकी भवन्ति ॥१॥ 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र ऽस्त गच्छान्त नामरूपे विहाय ॥ 
तथा बिद्वान्नामर्पाद्विमुवेतः परापरं gegia दिव्यम्‌ ॥३॥ go २८ इति। 


दिव्यं सांसारिको जीवो व्याख्यातः | 
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आंधिकारिको जीवः । 
अथातः परमाधिकारिको जीवो वक्तव्यः | 


मध्यम एवायमाधिकारिकेश्वरो विष्णुविशेषेणाबतरन्नब्रतारी भवति | स एवायमाधि- 
कारिको जीवः संपद्यते । स चायमवतारी पुरुषस्त्रिविधो विज्ञायते | १_देवकलामयोंऽशाव- 
तारः | २_ ्रसुरकलामयोंऽशावतारः | ३--पू्णेकलो भगवद्वतारश्चेति | तथा हि--पर- 
भेष्ठिन एतस्य बिष्णो: पारसेष्ठये5स्मिन्‌ मण्डले स्वैयम्भुमण्डलस्थाद्‌ ऋषिप्राणादुत्पन्नाः 
पितृप्राणाः प्राधान्येना पपद्यन्ते । पिटूभ्यशश्‍चेतेभ्यो fafat: प्राणाः प्रजायन्ते—देवाश्चासुरा- 
Sift | भृगुभ्य: पिठृभ्योऽुराः। ते त्रिविधा:--आप्या:, वायव्यः, सोस्याश्‍चेति ॥ 
अथा ज्विरोम्य: पितृभ्यो देवा: | ते च त्रिविधा:--आग्नेया:, वायब्याः, पेन्द्राश्च । पर्थ्या 
हीदमेतेभ्यो देवासुरेभ्यः पारमेष्ठ्यं मण्डलं द्रष्टव्यम्‌ । तत्र दिवेव ज्योतिष्मन्तः प्राणा 
देवा: । नक्तमिव तमिस्राः प्राणा असुराः | सत्यसं हिता देवा: | बलसंहिता असुरा: | “ बलं 
सत्यदोजीयः” | इति पश्यन्ति। असवो बलाधायका अस्तिद्देतव: प्राणा: | तद्ठन्तोऽसुरा इति 
wat रः । “काजु वे सत्यम्‌ ।” स च परमेष्ठी मगवानवतरन्नेपामेव देवानामसुराणां वा 
पार्थक्येन स्तोमानादायाबतरति । न तूभयेषां संमिश्रणेन | अवृवायुबदुभयेषां परस्परचिरुद्ध- 


५४०० 


त्वात्‌ । अहोरात्रयोस्तम: प्रकाशो पपच्चितारतम्यवदेषां देबासुराणामबता रतारतम्यवशादस्यां 
पृथिव्यां ओगतारतम्यमुपपद्यते | भूयसा देवावतारयुगेऽल्पाल्पसं हित: क्बाचित्कोऽसुरभोग 
असुरावतारयुगेऽल्पाल्पसं हित: क्वाचित्को देवभोगः | देवानामाग्नेयत्वाहूधुत्वमूध्वंगामित्वं, 
स्वर्गाभिलापित्वं Jaaa त्राह्मण॒प्रियत्वं च प्राशिभ्य॑ चित्तेभ्यो रोचते । तत्र स्फुतिमन्तो 
बुद्धिमन्तो व्यवप्तायिनश्च प्राशिनो जायन्ते. प्रथिव्यां तेजः प्राचुय्यात्‌ अथासुराणामाप्य- 
लादू गुरुत्वमलसच्वं पाथिबेश्वप्य भिलापित्वं वेदविठ्ठे विवरं शूद्राचारत्बं च प्राणिनां चित्तेभ्यो 
रोचते । तत्र पृथ्वी भारायमाणा भवति आप्यानां प्राणानां प्रथिव्यामतिपातेन भारप्रक्कर्षात्‌ । 
तासां चेतासां दैचीनामासुरीणां.च संपदां लक्षणानि गीतायां भगवतेव प्रदर्शितानि ॥ 


St भूतसगों लोके5स्मिन्‌ देव आसुर एब च ।” 
“देवी संपदू बिमो क्षाय निवन्धायासुरी मता” 
“अभयं सत्वसंशुद्धिज्ञांनयोगव्यवस्थिति: | | 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जचम ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूठंष्वलोलुप्त्व॑ माह वं ह्रीरचापलम्‌ ॥ 
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तेज: क्षमा धृति; शोचमद्रोहो नातिमानिता | 
भदन्ति संपदं दैवीममीजातस्य भारत N 
दम्भो दपोंऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेब च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥” 
“प्रवृत्ति च निवृ्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शोच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ॥ 
एतां दृष्टि मबष्टभ्य नष्टात्मानो 5ल्पबुद्धयः | 
प्रभवन्त्युग्रकम्माणः क्षयाय जगतो 5हिता: ॥ | 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदांन्विता: | | 
मोहाद्‌ ग्रहीत्वा5सद्ग्राहान्‌ प्रबर्तन्तेऽशुचित्रताः ॥ | 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः | | 
कामोपभोगपरमा एताबदिति निश्चिताः ॥ | 
आशापाशशतै बं द्वाः कामक्रोधपरायणाः | | 
इ हन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌॥ 

इदमद्य मयालब्धमिमं प्राप्स्ये मनो रथम्‌ | 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति gag नम्‌ ।। 

अस्तौ मया हतः शत्रुहनिष्ये चापरानपि | 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ 
आढ्यो ऽभिजवानस्मि कोऽन्योस्ति सदृशो मया | 
यद्ये दास्यामि मो दिष्ये इत्यज्ञानविमो हिताः ॥ 


प्रसक्ताः कामभो गेषु पतन्ति नरके ऽशुचो ॥ 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः | 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
अहंकार बलं दप कामं क्रोधं च संश्रिताः | 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ 
तानहं द्विषतः क्ररान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजसमशुभानासुरीष्वेब योनिषु ॥ 
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age योनिमापन्ना qe: जन्सनि जन्मनि । 
सामप्राप्यंच कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मा देतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 

एते विमुक्तः कोन्तेय तमोद्वारेस्त्रिभिनेर; । 
आचरत्यात्मनः श्र यस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वतेते कामकारतः | 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ इति ॥ 


अथ सुष्टिक्रमवेचित्यात्‌.प्रदुषेण्य निशीथे ऽन्धक्रारातिशयवत्‌ कदाचिदासुरम्राणावत- 
रणभूयस्त्वे परपीडाप्रचारकस्ार्थपरायणघोरप्राभारायमाणायां सर्वतो दुःखंदुःखमवगाह 
मानायां पृथिव्यां देवता भोगन्युनतया सबेतोऽसुरमाणपरिक्लिष्टो दैवतप्राणो बिश्लुभ्नानि ॥ 
“बलं सत्या दोजीयः ।? इति सिद्धान्तान्नेष सत्यप्राणों बलप्राणान्‌ पराभावयति, भोगस्था 
aladar स्थाहुमसमर्थो बित्तोभमायाति। संहतैस्तु देवमाणे : प्रणोदितः परमेष्ठी पुनर्‌न- 
योदेंबासुरयोः प्रथिव्या साम्यं प्रवतेयितुमित्र सदेवग्राशघनः सन्नकस्मादस्यां प्रथिव्यां बला- 
दिबावतरति | परस्परबिद्रोदप्रधानां 'स्बाथपरायणताबुद्धिमासुरी संपद मेकान्ततो विनाशयति | 
परमाथ परायणतालच्षणां देवीं संपद. भूयसा प्रचारयति | तेनो भयोः साम्यातत समत्वलत्तणं 
सुखं सवपूपजायते-इत्यवतरण्ट्देतुः wa एवामनूत्र/पपद्यते। प्त एप पूर्णकलो भगवदवतार 
AAA | कोचित्‌ ससारऽवतरणात्‌ तमेतमाधिकारिकं जीवमाहुः । परे तु अंशाबतारान्‌ 
Staa ब्यपदिशन्तोऽपि पूर्णावतारमीशबरमेव्राहुः | 


यथा विश्वाधिकारिण: कतिपये विद्वांसो दैवा;-विद्यायोगात्‌ कर्मणामतःधकतया 
स्वक्ृतत मंपारतन्त्र्यमनापन्ना अपीश्चरेच्छाया चशवतिंनो विश्वकम्मेनिर्वहदणाय काले काले 


यथोपयोगं स्वेच्छुया शरीरमुपकल्पयन्ति, अपेक्षिततिशत्रकम्म॑स'धनोत्तर च ते 
पुनर्यंथेच्छं नित्रतन्ते | 


तेऽमी अक्रमिकत्वादपूर्वानपरा आधिकारिकरुत्त्वा 
आधिकारिकत्वं Sagri वेदव्यासेन शारीरकसूत्रे- 

“याब्रदाधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम”-_- fa 1213132) 

aasal भगवान्‌ सविता सहस्रयुगपर्य्यन्त जगतो5धिकार॑ चरित्वा पश्चादुदया 
स्तवजितं केवल्यमनुभवति, एवमेते$ पीएवरपुरुषा ईरब्रेच्छया तेषु तेष्वधिकारेषु नियुक्ताः 
सन्तो यावदधिक्रारमिहावतिष्ठ ते | जन्मम्रत्युसुखदु:खप्रत्ययादिशरीरधर्म्मसाम्येडपि कृतक- 


अवतार नामोच्यम्ते | 
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मयो: वन्धनात्मफसंस्कारानुदयात कर्म्माधीनजमान्तराभावः, - स्वर्गनरकादिकम्ममोगा- 
भावश्च AAT MAT MASA ACA जगद्जुरुतया नवी नमा गंत्रवत कत्वम्‌ अलोकि- 
कप्रमावशालितेया5नन्तसनुप्येष्त्रप्रतिहताज्ञत्वमित्यादयःक्रतिचिद्धमीः सांस्कारिकसंसारिसवं 
साधारणंसत्वापेक्षयाउमुब्मिज्ञाधिकारिके सत्त्वे विशेया: | सन्तिः होमे नानाबिधां ईश्वर- 
पुरुषास्तेतत्तत कालोपपन्न भिन्नं भिन्न कम्मोपलदय काले काले प्रथिव्यामवतीर्णा: पुनः 
pet लोक प्रत्याचतेन्ते । तंथ्रेवेष नरनारायणो: विष्णुरुम्मयंगोलोकाविष्ठाता गोविन्दों 
भगवान्‌ पारमेष्ठ-यंमण्डलंपरिश्रिद्रूपमहासमुद्रनिकेतन; प्रेश्रिव्यामासुरसगाथिक्येनाग्ने- 
यदेवधन्मंग्लानिव शाद्‌ देवासुरवेषम्यप्रभावाद्शान्तिसमुद्रेक टष्टवा शान्तिद्देतवे साम्याया- 
सुरधर्मोद्रक निवर्तेयितु दवेवसर्गधम्म॑ च तत्‌ साम्येन प्रबर्तयितुमत्र काले-:कालेदवतरतीति 
विश्वनियमों भवति । वस्त्रमा लिन्यस्यःगृहावरकस्य: च परिमा जनसंस्कारबदस्यां IATA- 
सुरधम्मंस्य नैसगिकत्वेन तद्बुद्धेः प्रयत्तानपेज्षितत्वे उपि दैवधम्स्य सांसकांरिकतया तदूबृद्ध : 
प्रयत्नसापेक्तत्वात्‌ तत्‌ सिद्धयय काले काले पुरुषविशेषत्रयत्नापेक्षणात्‌ः॥ 
अत एवेह अपूर्वेलोकमय्या दाम्रवर्तकाः केचिद्‌ विशिष्टपुरुषाः ईश्वरेच्छयेवेश्वरांशं 
वग्यभूतमुशदाय काले काले यत्र तत्राबतरन्तो लोके ead 1: एर्तान्नयमानुसारेणेवायं 
बेश्वाधिकारिकी जगद्गुरुभेगवान्‌ गोविन्दो नारायणोऽपि केंषांत्रिदसुराणां लोको पद्रावका- 
णामशान्तिकारिणां बलं निवर्तयितुमसुरप्राणस्य परथब्रीकेन्द्राभिगामितया. भारायमाणत्व्रात्‌ 
पृथ्वी भारं दूरीकतु gaits च सर्वलोकशान्तिसुंखाबहमाग्नेयं, सूस्येविम्वाभिगामितया 
पारत्रिकं वेदिकं देवताधम्मं त्रिशिष्येतस्यां प्रथिव्यां प्रचारयितु सर्वाश्चेताः- प्रजा: साम्येन 
स्वे स्वे धम्मे प्रबर्तयितुं एथिव्यामवततार | चिराय च विश्वस्य सप्रदत्तत्वाद न नारायणो 
भगवान्‌ अनेकवारं प्रागपि यथेच्छ॑ गृहीतजन्मासीत्‌ । 
स एप भूयोऽपीदानीं कंस, जरासन्ध शकुनि, शिशुपाल, दुर्योधनाद्यासुर भारनि 
aaa पलक्ष्येण बसुदेवगृहे जन्म जम्रादेति भूयसालुभारनां प्राचा वैज्ञानिकानां विदुषां 


परामशः ॥ म न 
अत एव च मानुषयोनों गृहीतजन्साप्यैष भगवान HOUR TAA दिश्रुतिपुराणपु सत्य- 


SE, यतेः मनुष्यत्वेन = चेश्वरत्वेन 3 
परमेष्ठिगोविन्दकृष्णाबतारत्वादुभयाभिमानाद g ig मड") z 


चेति । यथाह नारायणथर्वशिरसि . 
“्रह्मणयो देचकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदन: | 
र्मणयः पुणुडरोकांचो त्रह्मण्यो.विष्णुरच्युत* ॥` 4 
सवैभतस्थमेर्क वे नारायण कारणपुरुषमकारण पर तह: ओमिति” बनि un 
पुत्रत्वं-पुण्डरी काक्तत्वं चेति दरीरॉपाधिकजीवप्रजा१तिधम्म । पर र “झोम्‌”--भकार 
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TAR निरुपाधिकसवसाधारणाऱ्ययात्तरपुरुषध म्मेः | मनुप्यल्वापेन हि--वासुदेव-देवकी 
नन्द्‌ AMC दामोदर नन्दनन्दन-यशोदानन्द्रनादयः शाब्दाः, ब्रजाधिऽ्ठानानिः च पूतानि | 
Raid बालली लाचारित्याण्यपेक्यन्ते । ईश्बररापेक्षं , त्वत्र नारायणाधो त्तजवलिध्व्रस्यादयः 
शब्दा: साम्येन प्रवर्तन्ते | युक्तं चैतत्‌--उपपद्यते हिः इश्वरस्य स्बज्ञस्य सवंशक्तिमत;; | 
स॒र्वधम्मोंपपन्नस्य स्वेच्छया धृतविग्रहस्य.गोलोकवासिनो दिव्यकृष्णत्य.गोकुलवासिन्यःमन 
मालुषाबतारेपि श्रीकृष्णे नवधा धम्म; _सोसाद्ृश्यम्‌-। तःन्नवन्धनं, चेतस्मिनः वासु दे ्रकृष्णे 
मनुष्यत्वेश्वरत्वाभ्यां द्वेधा व्यपदेशमिच्छन्ति । स्थूलदृष्टया मानुषत्वम,. विज्ञानरष्ट्या NAT, 
स्वमिति | ता एता नब भक्तयो यथा-- 
 १--समाननासत्वम | 
~ २--ऋष्णवरण त्वपीताम्बसत्वाध्यां समानरूपत्वम | 
३--सोमवंश्यत्वम | 
४-त्रजनिकेतनच्वम्‌ | 
= क्वादशलन्षणत्त्रम्‌ | 
६--लोकचतुष्टयसं चारित्वम | 
७ गोत्राह्मणमहिमो दूभावकत्ब्रम | 
८--वेदोपगीतलीलाचारिज्यम्‌ । 
:६--घोडशकलापूर्णा वतारत्वं चेति | 
तां एता दिव्यकृष्णमानुषकृष्ण्यो: सौसादश्यप्रयोजिका नव भक्तीरुपपादयितुमयमुत्तर 
सदभ;प्रंवतयिष्यते 


तस्य चतस्याधिकारिकपुरुषस्य भगवत: श्रीकृष्णस्य कम्म॑जनितसंस्कारपारम्पथ्यपार- 
तन्त्र्यमनपेच्येब स्वेच्छया शरीरधारणं गीतायामेकयोपनिषदा पञ्चोपदेशशालिन्याऽऽख्यायते। 


“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वरं वेत्थ परन्तप ।४।५। 

: अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्‍वरो5पि पन | 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ।४।६। 
यदा यदा हि धम्मंस्य ग्लानिभवतिभारत। २. 
अभ्युत्यानमधमस्य तदात्मानं सजाम्यहम ।४।७। 

“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 

. वम्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।।४।८। 
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जन्म कम्मे च मे दिव्यमेवं यो. वेत्ति तत्त्वत: | 
AIA देई पुनर्जन्म नेति मामेति सो 5जुँन॥४। ६।” 
अत्र श्रीक्ृष्णशारीराभिमानिनोऽव्ययपुरुषस्य प्रथमेन श्लोकेन नानाविधजन्मवत 
सरस्य जातिस्मरत्त्रम, दवितीयेन विशेषात्‌ सांस्कारिकसंसारिजीबव्िलक्षणब्रिधया -जन्मग्र- 
fan, दती यचतुर्थाभ्यामाधिकारिकावतारितम्‌, पञ्चमेन ठु सांस्करारिकाविक्ारिकोभयः 
त्रिधाव्ययज्ञानस्य निस्तारकत्वसुपदिश्यते | 
“यो यज्ञो दिवि परमेष्ठिगोसबात्मा बिज्ञान समुपदिदेश गोतया a: | 
आनन्दं जनयतु विशबतो ममायं गोबिन्द: स हि मयि संनिधानमेतु.”॥ 


॥ इति आधिकारिकपुरुषत्वम्‌ ॥ 


---४#४--- 
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मानुषकृष्णरहस्यम | 

लोकातीतपरमाश्रर्थगुणवेशिष्ट्यलक्षणानि सप्षविधानि-- 
१ पर्वेम्रमुखखम्‌ 

"२९ ब्येक्ताव्यक्तेसंवांव्ययपुरुषत्त्वम 

३ धान्याश्चयपरिनिष्ठापरिंष्टु्त यज्ञंपुरुपत्त्वम 

४ चतुव्यूहनारायणपुरुपत्त्वम्‌ l 

४ ब्राह्मणप रित्राणपरिष्टुतं विलक्षणयोगीश्वरत्वम्‌ प 

६ त्रिविक्रमविष्णुस्वम: 

७ सवभूतान्तरात्मत्त्वम्‌ 

मानुषकृष्णस्य परमाश्वर्यगुशवे शिष्टयज्ञकषणं पुराणपुरुपत्व॑ सप्तवा-- 
१ अमृताक्षरपुरुषत्वरूपं “सवं प्रमुखत्वम्‌? 

२ ब्रह्मा ग्रिपुरुषस्वरूप “व्यक्ताव्यक्तसर्वाव्ययपुरुपत्वम्‌” 

३ घन्याश्चयपरिनिष्ठापरिष्टुतं त्रह्मणस्पतिसोमलक्षणां “यज्ञपुरुषत्वम” 

४ बागग्निपुरुषत्वरूपं “चतुव्यूहनारा यणपुरुषत्वम?? 

४ ब्राह्मणपरित्राणपरिष्टुतं “चन्द्रसो मलक्षणम्‌ योगीशखरमद्दात्म्यम्‌” 

६ आनन्दाग्निपुरुषत्वरूपं “त्रिविक्रमविष्णुत्वम” 

७ त्रैलोक्याग्निसोमलन्षणं “सर्ब॑भूतान्तरात्मत्वम्‌ ॥ इति ॥ 


L 
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¢ om 
१--सवंप्रमुखलग्‌ | 
तदित्थं पुराणेषु सप्तथाभिष्टुतत्वं परमाश्चयगुणवशिष्टयलक्षणत्वम्‌ | तत्र तावदाध- 
द्वैवतमीश्व॒राव्ययस्य हादशलक्तणत्वं स्मय्यते-- CE: 
0686 CERET INS MENS 
“गतिभता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं GZT | 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ इति ॥ 
अध्यात्मं तु जीवाव्ययस्य पड लंक्षणत्वमुपद॑श्यिते-- 
१ २ 3 atin X $ 7 
डाद्रव्टाडनुमन्ता!* च भता भोक्ता मद्देश्वरः | 
है as हि र 
परमात्मेति चाप्युक्तो दहे5स्मिन्‌ पुरुषः परः || इति ॥ 
TIARA पुनः श्रीकृष्णाव्ययस्य जीवाव्ययव्वेऽपीश्बणाव्ययस्यैव द्वादशलक्षणत्व- 
दर्शनात सह मैश्वय्येविशेषोदयप्रतिपत्या तदीश्‍व रत्वसहकृतजीवत्वात्‌ सवजी वप्रमुखत्व- 
माचत्षते | 


तथा हिं महाभारते सभापत्राण eA ASIA भीष्म उवाच-- 


3 
दानं दाच्यं श्रतं शौय्य हीः की तिवुद्धिरुत्तमा | 


सन्नतिः श्री ईैतिस्तुष्टिः पुष्टिश्च नियताउच्युते ॥ २1२८1२० 
( १) कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरापि चाप्ययः | 

कृष्णस्य le कृते Retai भूतं चराचरम ॥२।३८।२३ 

एप प्रक्कतिरव्यक्ता कर्ता aa सनातनः | 


परश्च सर्वभूतेभ्यस्तस्मास्पूज्यतमो ऽच्युतः ॥२ ३०२४ 


२ 3 0४) & घ ७, = 
( २ ) बुद्धिर्मनो महत्वायुस्तेजो उम्भः खं मही च aT | 
चतुर्विधं च यदूभूतं सव कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥२।३८।२४ 
आदित्यश्चन्द्रमाश्चेव नचतत्राणि प्रदाश्च र्थे । 


दिशश्च विदिशश्चेव पव कृष्ण प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


(३ ) अग्निहोत्रमुखा वेदा गायत्री छन्दसां सुखम्‌ । 
राजा मुखं मनुष्याणां नदीनां सागरो मुखम्‌ !।२।२-॥२६ 


नक्षत्राणां सुखं चन्द्र आदित्यस्तेजसां सुखम्‌ | 
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पबतानां मुखं मेरुगरुडःपततां मुखम्‌ ॥२।३८।२७ 

ऊध्य तिय्यंगधश्चैब आती जगतो गतिः । 

सदेवकेषु लोकेषु भगवान्‌ केशवो मुखम ॥२।३८।२८ 
(-४ ) अयंतु पुरुषो बालः शिशुपालो न बुध्यते | 

सवत्र सर्वदा कृष्णं तस्मादेवं प्रभाषते ॥२।३८।२६ 

वेदवरेदाङ्गविज्ञानं बलं चाप्यधिकं तथा | 

नृणां लोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्ट: केशवारते । २।३८।१६ 


(महाभारते सभापब॑णि ३= अध्याये १६-३८ श्लो० ) 


A A 


इति श्रीकृष्णस्य सवग्रमुखत्वानर्वचनम्‌ । 


——30:—__—__ 
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व्यास उवाच 


पारं परं विष्णुरपारपार: परः परेभ्यः परमात्मरूपः । 

स ब्रह्मपार: परपारभूत: परः पराणामपि पारपारः ॥६६।११५॥ 
स कारणां कारणसं श्रितोऽपि तस्यापि हेतुःपरद्देतुह्देतुः | 

कार्येयु चेचं सहकम्मकत रूपैरनेकेरततीह सर्वम्‌ ॥६६।११६॥ 
बरहम TYAS स सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानां पतिर्युतोऽसों | 
्रह्माव्ययं नित्यमञ्ञं स विण्णुरपत्तया्यै रखिलैरसंगः॥६६।११५॥ 
नारायण हरे कृष्ण श्रीबत्साङ्क जगत्पते | 

जगट्टीज जगद्धाम जगत्‌ सा्तिन्नमोऽस्तु ते ॥६६।१२८॥ 
अव्यक्त जिष्णो प्रभव प्रधान पुरुषोत्तम | 

पुण्डरीकाक्ष गोविन्द लोकनाथ नमोऽस्तु ते ॥६६।१२६॥ 
हिरण्यगर्भे श्रीधाम पद्मनाभ सनांतन। 

भूगर्भ yaiua हृषीकेश नमोऽस्तु ते ॥६६।१६०॥ 
अनाद्यनन्तामृताजेय AAA जयतां वर | 

अजिताखण्डल कृण श्रीनिवास नमोऽस्तु ते ॥६६।१३१॥ 
योगात्मन्नप्रमे यात्मल्लॉकात्मंस्त्वं सनातनः | 

कूटस्थाचल gia कुशेशाय नमोऽस्तु ते ॥६६।१३२॥ 
aua बरदानन्त ब्रह्मयोने गुणाकर | 

प्रलयोत्पत्ति योगेश वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥६६।१३३॥ 

पर्जन्य धर्म्मकर्ता च दुष्पार दुरधिष्ठित | 

दु:खातिनाशन हरे जलशायिन्नमो-स्त ते ॥६६॥१३४॥ 
भूतपाव्यक्त भूतेश त l 

भूताधिवास भूतात्मन्‌ भूतगभ नमोऽस्तु ते ।।६६।१३५॥ 
यज्ञयउवन्‌ यज्ञधर यज्ञधाताऽभयः्प्रद्‌ | 

यज्ञगर्भ दविरण्याङ्ग gami नमोऽस्तु ते ॥३६।१३६।। 

Jaa: qaqa चेतरो चेत्रदा चेत्रढदू वशी । 

Jaa क्षेत्ररहित Taare नमोऽस्तु ते ॥६६।१३७॥ 
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गुणालय गुणावास गुणाश्रय गुणाबह | 

गुणभोक्तृ गुणाराम गुण॒त्यागिन्नमोऽस्तु ते ॥६ ॥ r 

त्वं विष्णुस्त्वं हरिश्वक्रो त्वं जिष्णुष्ठवं जनादनः 

त्य YAKS वपट्कारस्त्वं भवत प्रभुः ॥६६।१३६॥ 

त्व भूत्व त्वमव्यक्तस्त्व भवा WAYS भतान | 

त्वं भूतभावनो दचस्त्तरामाहुरजमीश्वरम्‌ ॥६६।९४०॥ 

त्वमनन्तः कृतज्ञस्त्यं paR वृपाकषिः | 

रवं रुद्रस्त्वं दराधब थम मोघस्त्वमीश्वर: ॥६६।१४१॥ 

स्वं बिश्वकर्मा जिष्णुस्त्व॑ त्वं शम्भुस्तव बृपाङ्कतिः | 

त्वं शङ्करम्त्वसुशनास्स्वं सत्यं स्व॑ तपो जनाः ॥६६।१४२॥ 

नमो महावराहाय प्रथिव्युद्ध रकारिण | 

नमश्चादिंबराहाय दिश्वरूपाय FIM ।।६६।१७७॥ 

नमोऽनन्ताय GAA मुख्याय च वराय च | 

परमाणुस्वरूपाय योगिगम्याय ते नमः ॥६६।१७८॥ 

त्वं. dgra बरिद्वष्त्य॑ त्व॑ सदिण्णुश्चमाधवः | | 
स्रशीषा त्वं देवस्त्वमव्यक्तः सहस्रह ।।६६।१४७।। | 

सहस्रपादस्त्व देवस्त्व विराट त्व gy: | 

त्वमेव तिठ्ठसे भूयो aga दशाङगुलः ॥६६।१४८॥ 

EAA तस्वमेवोक्तः पुरुपः शक्त उत्तम: | 

यदू भाव्य तत्‌ त्वमीशानस्त्वम्ृतस्त्व तथासतः GETE I 

तत्ता रोहत्ययं लोको महोयांस्त्वमतुत्तमः | 

त्वं ज्यायान्‌ पुरुपस्त्वं च त्वं देव दराधा स्थितः ।।६६।१६०।। | 
विश्वभूतश्चतुर्भांगों नवभागो5मृतों fafa | | 

नवभागो5-तरिक्तस्थः पौरुषेयः सनातनः ।।६६।१८१।। 


| 
पण" —-— क न | 


#प्रथिव्यन्तरित्ष ARAA चस्वःरो लोका विश्चम्‌ । 
(—aa प्रथिव्याँ भागद्वयम्‌ | चित्याग्निरूपम । सेप भर्ल्यांग्निः ।२। 
२--नवभागश्वना रिक्षस्थ: | चितेनिधेयाग्निख्प: । प्राणाग्निरेष: ।६। 


३--नवभागो दिवि । चितेनिवेयाभिरूपोम्ृतारित: , ler 
४--चतुभागस्खपाँलोकस्थः | सोमः स: । igi 
R3 


za चतुषु स्थानेपु-“ अरग्निर्वपुरुषः गायत्र च्छन्दो उग्ति:', चनुविश॒तिरत्तरा गायत्री” 
इत्युक्तथा agan अक्षरात्मको$यं गायत्राग्निरूप: पौरुषेयः सनातनो भागोऽत्र 
fafaa: ॥इति बोध्यम्‌ | 
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भागद्वयं च भूसंस्थं चतुर्भागोडप्यभूदिह | 

aa यज्ञा: संभदन्ति जगतो वृष्टि रशम।६६।१६२॥। 

त्वत्तो विराट समुत्पन्नो जगतो हृदि अः पुमान्‌। ' 

सोऽतिरिच्यत भूतेभ्यस्तेजसा यशसा श्रिया ॥६६।१६३॥ 

त्वत्तः सुराणामाहारः प्रपदाञ्यमजायत | 

ग्राम्यारण्याश्चोपधयः स्वत्तः IGATA: ॥६६१६४॥ 

सं BART करता काठा सतं gga: क्षणा AAT | 

ea aR तथा वृद्धरूवं पुमान्‌ स्त्री नयुंसक्र: ।।६६।१४८॥॥ 

त्वं विश्वयोनिस्त्वं चक्षुस्त्वं स्थाणुस्त्वं शुचिश्रवाः | 

ea शाश्वतस्त्तरम जितस्त्वमुपेन्द्रस्त्वुत्तमः ।।३६।१४६॥ 


त्वं सब बिश्वसुखदसूण वेदाङ्गस्त्वमव्ययः ॥ 

a वेदवेद्यसतवे धाता विधाता त्वं समाहितः ॥६६।१५०॥ 

जगदूयोनिरभूलस्त्वं धाता a च पुनवसु: | 

त्वं वेद्यरूव घृतात्मा च त्वमतीन्द्रियगोचरः ॥६६।१५४॥ 

स्वं यमस्त्वं च नियमस्तवंप्रांशुस्त्वं चतुसु जः | 

स्वमेवात्रान्तरोत्मा त्वं परमात्मा त्वमुच्यसे ॥६६।१५३|| 

तस्मै नमः परमकारणकारणाय योगीन्द्रवृत्तनिलयाय सुढुविदाय । 

क्षी राण वांश्रितमहा हिसुतल्पगाय तुंभ्यं नम: कनकरत्नसुकुण्डलाय ॥६६)१७६॥ 
ब्रह्म० पु० ६६ अध्याय 


इति व्यक्ताव्यक्ताव्ययपुरुषत्वलक्षणं--पुराणपुरुषत्वम्‌ ॥ २ 
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RIII EEY | 
cup AREN शः p रिनि ex Tey F 7 
BE घन्याइकय्यपरिनिष्ठापाख्याने 
३ यज्ञपुरुषत्वम्‌ 
( श्रीकृष्णस्य यज्ञपुरुपत्वनि्वचनम्‌ ) 


अथैतस्य लीला विग्रहुधारिणो waa: श्रीकृष्ण्स्य जीवनचरित्रानुदर्शने कतिपयान्य- 
न्यान्यपि बहून्यत्यदूभुतान्यमानुषाणि कर्म्माण्येतिद्दासिकाः प्रदर्शयन्ति | तावताऽस्य कृष्णस्य 
ज्ञीवात्मायमव्यः पुरुषो वशीकृतजीवोषधाधिगतनिःशेषदोपो निराक्ृतपरमाव्ययावरणः 
सन्नोश्‍वरेणाभिन्नो5$ध्यवसीयते | तथा चैत कृष्णं वेदोक्तयज्ञपुरुषात्मकविष्णुत्वेन प्रतिपद्य- 
मानो नारद: पुरा घन्याश्चर्यपरिनिष्ठोपाख्यानमाख्यापयामास । यथोक्तं हरिबंशे 
( वि० qo ११० ) 


१ कस्यचित्त्वथ कालस्य प्र्थिव्यां सर्वपार्थिवा: | 
श्रिय दरष्टुं हृषीकेशामाग्मुः कृष्णमन्दिरम ॥ १॥ 
दुर्योधनमुखा: सब धृतराष्ट्रबशानुगाः। 
पाण्डवप्रमुखाश्चेब geg म्नादयो नपा: ॥ २॥ 
पाण्डचाश्चोलकलिङ्गे शा बाह्लीका द्राविडा: खशाः | 
अक्षोहिणी: प्रकशन्तो दश चाप्ठो च भूमिपाः ॥ ३ ॥' 
ते पर्वेतं रैब्रतकं परिवार्य्याबनीश्वराः 


विविशु्योजनाख्यासु ag स्वासु च भूमिषु ॥ ४ ॥ 
ततः श्रीमान्‌ हृषीकेशः सहयादवपुङ्गवैः 

समीपं माननवेन्द्राणां निय्येयो कमलेक्षणः ॥ ५॥ 
स तेषां नरदेवानां मध्यस्थो मधुसूदनः | 
व्यराजत IGAR: शरदीव दिवाकरः।। ६ ॥ 

स तत्र समुदाचारं यथास्थानं ANAT: | 

कृत्वा सिंहासने कृष्ण: काञ्चने निषसाद ह॒ ॥ ७॥ 
राजानोऽपि यथास्थानं निषेदुविविधेष्वथ । 
सिंहासनेषु चित्रेषु पीठेषु च नराधिपाः ॥ ८ ॥ 

तेषां चित्राः कथास्त्र परवृत्तास्तत्समागमे | 


ER कयात 


| 
| 


#योजन--कैम्प-ह दबन्दी, ( हद्द ) निघारितत्रिभागः | 
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यदूनां पाधिवानां च केशवस्योपश्रृस्त्रत: ॥ ६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे बायुबेबौ मेघरबोषमः | 

dud ढुदिन॑ चासीत्‌ सविद्यु त्सतनयित्नुमत ॥ १०॥ 
तदूदुदिनं तलं भित्वा नारदः प्रत्यद्श्यते । 
सवेष्टितजटाभारो बीणासक्तोन बाहुना ॥ ११ ॥ 

स पपात नरेन्द्राणां मध्ये सागरसज्निभ: | 
नारदो5भ्रिशिखाकार: श्रीमान्‌ शक्रसखो मुनि: ॥ E 
तस्मिन्निपतिते भुमौ नारदे मुनिपुद्धवे । 

तददूसुतं Wes व्यपाकृष्यत दुर्दिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
सोञ्वगाद्य नरेन्द्राणां मध्ये सागरसन्निभ: | 

आसनस्थं यदुश्रेष्ठमुवाच सुनिरव्ययम्‌ ॥ १४ I 
आश्चर्य खलु देवानामेकस्त्व॑ पुरुषोत्तम | 

घन्यश्चासि महांबाहो लोके नान्योऽस्ति कश्चन ॥ १४ ॥ 
एबमुक्तः स्मितं कृत्वा प्रत्युवाच मुनि प्रभु: । 
आश्चय्योंडस्मि च धन्योऽस्मि दक्षिणामि: सहेत्यहम ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तो मुनिश्रेष्ठः प्राह मध्ये महीभ्रताम । 

कृष्ण पर्याप्तबाक्योऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ १७ ॥ 
तं प्रस्थितमभिप्र द्य पार्थित्राः प्राहुरीश्वरम । 

mer मन्त्रमजानन्तो वचनं नारदेरितम्‌ ।! १८॥ 
आआशचर्यमित्यभिहितँ धन्योऽसीति च माधव: | 
इन्षिणाभिः सहेत्येचं प्रत्युक्तोडपि च नारदे ॥ १६ ॥ 
किमेतन्नाभिजानीमो दिव्यं मन्त्रपदं महत । 

(यदि श्राव्यमिद कृष्ण श्रोतुमिच्छाम तत्वतः ॥ २० N 
तानुत्राच तत: कृष्णः सर्ान्पार्थिवपुङ्गवान | 

श्रोतव्यं नारदस्त्वेष द्विजो वः कथयिष्यति ॥ २१ ॥ 

a fe नारद्‌ तत्वा श्रोतुकांमा महीभुज:। 

यत्त्वयाभिहितं वाक्यं मयानुप्रतिभाषितम ॥ २२ ॥ 

स पीठे काञ्चने शुभ्र सूपविष्ठस्त्वलंझतः | 

प्रभावं तस्य वन्द्यस्य प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २३ ॥ 

Aaa At नृपश्रेष्ठा यावन्तः स्थ ससागताः । 


अस्य कृष्णस्य महतो यथापास्महंगत: ॥ २४॥ 
ae कदाचिदूगङ्गायास्तीरे त्रिषणुब्रातिथिः | 
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मातुषकणंरस्यम्‌ । 

च'ाम्येकः ANNA दृश्यमाने दिवाकरे ॥ २४ tl 

अपश्यं गिरिकूटाभं कपालद्रयदेहिनम्‌ | 

क्रोशमण्ड जञविस्तार तावद्‌ द्रिंगुशमायतम्‌ ॥ २६॥ 

चतुश्चरण घुश्लिए्ट क्लिन्न चेवं संपङ्गिलिम्‌ | 

मम वीणाकेति कूम्म गंजचम्मंचयोपमम ॥ २७ ॥ 

सोऽहं तं पाणिना स्पृष्टवा प्रोक्तवान जलचारिणाम्‌ | 

त्वमार बय्यशरीरोऽसि कूम्मं धन्योऽसि मे मतः ॥ २८॥ 

यस्त्वमेवमभेद्याभ्यां कपालाभ्यां समावृत: | 

तोये चरसि निःशङ्कः क्रिज्चिदन्यद चिन्तयत्‌ ॥ २६ I! 

स मासुवाचाम्बुरः Hat मानुपतत्स्वयम्‌ | 

किमाश्चय मयि मुने धन्यश्चांहं कथं विभो ।। ३० ॥ 

गङ्ग यं निम्नगा धन्या किमाश्चयंमतः परम | 

यत्राहमिव सत्वानि चरन्त्ययुतशो FEA ॥ ३१ ॥ 

सोऽहं कुतूहलाविंष्टो नदीं गङ्गाँसुपस्थितः | 

धन्यास त्व सारच्छ,ष्ठे नित्यमाश्चयंमूषिता ॥ ३९॥ 

या ANA महाद हैं: श्वापद रुपशाभता | 

हृदिनी सागरं यासि र्षन्ती तापतालयान्‌ || ३३ ॥ 

एबमुक्ता ततो गङ्गा रूपिणी प्रत्यभापत | 

नाहं धन्या ठिजश्रेष्ठ नवाशचाय्योपशोभिता ॥ १४ ॥ 

तव सत्ये निविष्टस्य वाक्यं मा प्रतिबाधते | 

सवाश्चय्यकरो लोके धन्यशचेवाणंचो fast ॥ ३५ N 

यत्राह्म्मव AET: शतशो यान्ति निम्नगाः 

सोऽहं {त्रपथगाबाक्यं RAAT स्थितः ॥ ३६ ॥ 

आश्चय खलु लोकानां धन्यशचासि. महाणेव | 

येन खल्वसि योनिस्त्व्रमम्भसां सलिलेश्वर ॥ ३७ ॥ 

स्थाने त्वां वारिव हिन्यः सरितो लोकपा।/वन्ञाः | 

इमाः समभिगच्छन्ति पत्न्या लोकनंमस्क्रृतां:॥। ३८ ii 

समुद्रस्वेवमुक्तेस्तु ततो मामेवंदळूच: | ना 

a जलोघतलं fear व्युत्थितः संवनेंरितः [| ३६॥ 7 ` 


aaa देवंगन्धेवं' नास्स्यारंचर्यो. fae 
वसुधेयं ga धन्या ' यंत्राहमुपरिस्थित॥ ४० | 
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हापुरुषलक्षणानि | 


ऋगे तु grai लोके किमाश्चय्यमतः परम | 
सोऽहं सागरवाकयेन FJERNA तम्‌ | 1०९४६ 
धरत्री देहिनां योने धन्या खल्वसि शोभने | 
आश्चर्य चापि भूतेषु महत्या क्षमया युते ॥ ४२ II 
ततो भूः स्तुतिवाक्येन सा मयोक्तेन तेजिता | 
विहाय सहजं धैय प्रत्यक्षा मामभाषत ॥ ४३ ॥ 
नास्मि धन्या न चाश्चय्य पारक्येयं धृतिमम | 

एते धन्या द्विजश्रेष्ठ परचेता घार्यन्त माम | ४४ ॥ 
आश्चर्याणि च दृश्यन्ते एते लोकस्य हेतवः | 
ASE धरणिवाक्येन पर्वतान समुपस्थितः ॥ ४५ ॥ 
धन्या भवन्तोदृश्यन्ते बह्वाश्चरय्याश्च भूधराः। 
काळ +नस्याग्ररत्नस्य धातूनां च विशेषतः ॥ ४६ ॥ 
ते ममैतद्रचः श्रूत्वा TANET बराः | 

उचुमा सान्स्वयुक्तानि वचांसि वनशोभिताः ॥ ४७॥ 
AAT न बयं धन्टा नाप्याशचयर्याणि सन्ति न: | 
ब्रह्मा प्रजापतिथेन्यः सर्वाश्चर्य्यः सुरेष्वपि ॥ ४८॥ 
सोऽहं प्रजापतिं गत्वा सबंप्रम्प्वमव्ययम्‌ | 

तस्य वाक्यस्य पर्य्यायं पर्याप्तमिव लक्षये ॥ ४६ ॥ 
सोऽहं पितामहं देवं लोकयोनि चतुमुंखम्‌ | 

स्तोठुं agaga: प्रणतोऽत्नताननः ॥ ५० ॥ 
सोऽहं बाक्यसमाप्त्यथ श्रावये पद्मयोनिजञम्‌ । 
आश्चय्य भगवानेको धन्योऽसि जगतो गुरुः ॥ ५१ ॥ 
न किद्भिदन्यत्पश्यामि भूतं यदू भवता समम | 
त्वत्तः सर्वमिदं जातं जगस्थावरजङ्गमम ॥ ५९ ॥ 
संदेवदानबामत्या लोकमूतेन्द्रियात्मकाः | 
भवन्ति स्वे देवेश ष्ट्वा सबंमिदं जगत ॥ ५२॥ 
तेम खंल्बसि देवानां देवदेवः सनातनः | 
तेवामेकोऽसि यत्स्रष्टा लोकानामादिसम्मव: ॥ ५४ I 
ततोमां प्राहू भगवान्‌ ब्रह्मः लोकपितामहः | 


SS 


घन्याश्चय्या शरितेबाक्यैः कि मां नारद भाषसे ॥ ५2५ ॥ ` 


आश्चयं परमं वेदा धन्या वेदाइच नारद | 
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सातुपक्रष्णरस्यम | 


ये लोकन धारयन्ति स्म वेदास्तत्वार्थदशिन: ॥ ४६-॥ ८८ 
ऋकूसामयजुषां सत्यमथर्वाणि च यन्मतम्‌। 7. 
तन्मयं बिद्धि सां विप्र घृतो5हं तेर्म॑या च ते IETS 
पारमेष्ठयोन वाक्येन नोडितोऽहं aaga । ` 
वेदोपस्थानिसां चक्रे मति संस्थाननिस्तरात || ५८ ॥ 
सोऽहं स्त्रयम्भूव चन दव दान्बै समु स्थित: । 
उवाच चेतांश्चतुरो  सन्तरप्रबन्चनान्ब्ितान्‌ ॥ ५६ ॥ 
बन्या अवन्तः पुरयाश्च नित्यमाश्चय्य भूषिताः । 
आधाराश्चेव विप्राणामेबभाइ प्रजापतिः ॥ ६०.॥ 
स्त्रयम्भुवोऽपीह परं भवत्पु प्रश्नमागतम्‌ | 
युष्मत्परतरं नास्ति श्रुत्या बा तपसापि ari) ६५ ॥ 
प्रत्यूचुस्ते ततो वाक्यं वेदा कामभितः स्थिताः | 
आश्चय्याँझ्चेब धन्याश्च यज्ञाश्चात्मपरायणाः ॥ ६२ ॥ 
यज्ञार्थे च वयं स्नष्टा धात्रा येन स्म नारद । 
तदस्माकं परो यज्ञो न वयं स्ववशे स्थिताः ॥ ६३ || 
स्वयम्भुवः १र वेदा वेदानां ऋतचः परा: । 
ततो 5हमत्र वं यज्ञान्वूहद्वाग्निपुरस्कृतान्‌ ॥ ६४ |। 
भा यज्ञा: परमं तेजो युस्मासु खलु लक्ष्यते | 
ब्र्मणाभिहितं वाक्यं यच्च वेरेरुदीरितम ॥ ६५ ॥ 
आश्‍्चर्यमन्यल्लो केस्मिन भवद्भयो नाभिगम्यते । 
धन्या: खलु भवन्तो ये ठ्रजातीना स्ववंशजा: ॥ ६६ ॥ 
तेऽपि खल्बग्नयस्तृष्ति युष्माभिर्यान्ति तर्पिता: | 
भागैश्च त्रिदशाः सवे ada mada: ॥ ६७ ॥ 
अग्निष्टोमादयो यज्ञा मम वाक्यादनन्तरम्‌ | 
TAJAT ततो वाक्यं सर्वे यूपश्वजाः स्थिताः ॥ ६८ ॥ 
ARAIA] नास्मासु धन्यशव्दो5पि वा सुने । - 
आश्चय्य परमं बिष्णु: स ह्यस्माक परागतिः ॥ ६६ ॥ 
यदाज्यं वयमश्नीमो, हुतमग्निपु पावनम्‌ | í 
तत्सव घुण्डरीकाज्ञों लोकमूति: प्रयच्छति ॥ ७० ॥ 
सोऽहं विष्णोगगतिप्रेप्छुरिह सम्पतितो भुवि) १ 
दष्टशचायं मया कृष्णी भवद्धिरिह संबृत्त: ॥ ७१॥: ¬ 
यन्मयाभिहितो ह्य षु स्वमाश्वय ` जनाईन pee पाल 
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महापुरुपलक्षणानि | 


धन्यश्चासीति भवतां मध्यस्थो छात्र पार्थिवाः | we ॥ 
त्यक्तो ऽदमनेनाद्य वाक्यस्यास्य यदुत्तरम्‌ | 
दक्तिणाभिः सहेत्येव पर्याप्तं वचनं मम ॥ ७३ ॥ 
यज्ञानां हि गतिबिष्णुः ade? सहदत्षिणः | 
दक्षिणाभिः QAF प्रश्नो मम समाप्तवान ॥ ७४ ॥ 
कूम्मंणा भिहितं पूव पारंपर्यादिहागतम | 

सद क्षिणेऽस्मिन्पुरुषे तद्वाक्यं प्रतिपादितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
दक्षिणाभिः सहेत्येव पर्य्याप्तं वचनं मम | 

यज्ञानां च गतिविष्णुः सर्वेषां च सदक्षिणः ॥ ७६॥ 
यन्मां भवन्तः प्रच्छन्ति वाक्यस्यास्य विनिर्णयम्‌ | 
तदेतत्सरवेम/ख्यातं साधु यामि यथागतम्‌ ॥ ७७॥ 
नारदे तु गते खग सर्वे ते प्रथ्वीमुजः | 

विस्मिता: स्त्रानि राष्ट्राणि जग्मुः ATATIA I VE ॥ 
जनादेगोऽपि सहितो यढुभिः पाबकोपभैः । 
स्वरमेव भवनं बीरो विवेश यदुनन्दनः ॥ ७६॥ 


इति--भगवतः श्रीकृष्णस्य यज्ञपुरुषत्वनि्वचनम्‌ ॥ 
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9--अथ चतुव्यूह॒नारायणपृरुषत्वय्‌ | | 


भारते बहुधाडस्य AGW भगवत: श्रीकृष्णस्य महापुरुपत्वमाख्यायते | रत्न ताब- 
दास्मन सूथ्य हिरण्यमण्डले योऽन्तः कष्णमूतिरव्यय:, तदभेदेनास्य मानुषकृष्णस्यात्मान- 
सव्ययं पश्यन्‌ भीञ्म उवाच-- 


अह ह्य नं fa तत्वेन कृऽणं योऽयं हि यच्चास्य बलं पुराणम । 
कृष्ण: प्रथ्वीमसजत्खं fea च कृष्णस्य देहाने दिनी संवभूव ॥ 


वराहोऽयं भीमबलः पुराणः स परेतान व्यसजह दिशश्च 

अस्य चाधाऽथारन्तारित्तं दिचं च दिशश्चतस्त्रो विदिशश्चतस्रः || २ || 
girai वेयमनुम्रसूता स निर्म्ममे विश्वमिदं पुराणम । 

स भूतानां भावनो भूतभव्यः स विश्वस्यास्य जगतश्चाभिगोप्ता ॥ ३ ॥ 
अस्य नाभ्यां पुष्कर संग्रसूत॑ यत्रोत्पन्न स्वयमेवामितौजा; | 

ये नाच्छिन्न तत्तमः पार्थ घोर यत्तत्तिइत्यर्णाव तऽ यानम ॥ Y ॥ 


यदा धम्मों ग्लाति वंशो$सुराणां तदा कृष्णो जायते मानुषेषु । | 
अन्म स्थित्वा स तु वे भावितात्मा परांश्च लोकानपरांश्च याति ॥ ५ ॥ 


स विश्वकर्मा सहि विश्वरूपः स विश्वभुग्विश्वस्ग्विश्वचिच्च | 
स शूजशच्डाणितश्रत्करालस्तं कम्मप्रित्रिदितं चे स्तुर्चान्त ॥ ६ 1) 
तमध्वरे शांसितारः स्तुवन्ति रथन्तरे सामगाश्च स्तुवन्ति | 

त ब्राह्मणा ब्रह्ममन्त्रः स्तुवन्ति तस्मे हविरध्वय्येव: कल्पयन्ति || ७ ॥ 
स पोराणीं ब्रह्मयुहां प्रनष्टो मही सत्रं भारताग्रे ददर्श | 


१ प्राणमयी राथन्तरी, २ भूतमयी पिण्डभूता, ३ एमूषः, ४ महीधरान , ४ प्रन्तान्‌, 
६ काश्यपंत्रेलो क्यम्‌, ७ नवसर्ग रूपा PANIES दृश्यं पुराणाकाशम्‌, ६ भूतभावन 
आत्मा PATA: परोवरी णो यज्ञः, १० आपोमयाण्डं पद्मम्‌, {१ हृद्यो भ्रह्मा’ सूर्यो हिर- 
SAIH: १२ अवर्त णः, १४ कत्ता, १५ HR, १६ भोक्ता, १७ स्रष्टा, १८ AREA, 
te TATAA, २० थिध्वस्तम्राढी, २१ कूरः, २२ ARAT, २३ होतारः ऋग्वेदिन 
१४ उद्गातारः सामवेदिनः, २५ संस्कर्तारो ब्रह्माण अथववेदिनिः, २६ यजुर्वेदिन:, ९७ बराह 
प्रजापातरप्सु, २८ प्रथिवीयज्ञं पृष्करप्रादुर्भावम | 
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CER P F j a ३० 7 . 
सचेव गामुद्दधाराग्यकर्म्मा विक्षोभ्य दैत्यानुरगांश्च दानबान्‌ || ८ ॥ 
१ ४८०९ ० INUN दि Cada ¢ aK > 
तस्यान्तंरित्षं प्रथिवीं a च सव बशो तिष्ठति शाश्वतस्य । 
m I Weta ३ ३२ 
तेनासुरा बिजिता: aa एव afata बिजितानीह त्रीणि । ६ ॥ 


a3 


3 , 
स देवनां मानुषाणां पिहंणां तमेचाहयज्ञबिदां वितानम्‌। 
स एवं कालं बिभजम्नुदेति तस्योत्तरं दक्षिणं वाऽयने दवौ ॥ १०॥ 
NCA, 1 ४3535 16 j १०७०) f 
तस्यैवोध्व तिय्यगर्धश्चर॑न्ति गंभस्तयों मेंदिनीं भासयन्त: । 
i Dë l = [| a a ॥ Yo vy. 
तं ब्राह्मणा वेदविदो जुपन्ति तस्यादित्यो भामुपयुज्य भाति ॥ ११ ॥ 
6) ४२ < Aas 
स  एवोक्तश्चक्रमिदं त्रिनाभि: संप्ताश्वयुक्तं वहते नै त्रिवाम | 
महातेजाः संवगः सवसिहः कृष्णो लोकान्‌, धार्यते यथैकः ॥ १२॥ 
« IN SSH Bie SNE ake, 521 MSE Ve} 
च्रिवन्धुरस्तस्यरथखिचक्रस्त्रिच्छिराशचतुरश्वरिनाभिः | 
005 me AO ee X 
स विहायो व्यदधातश्गखनाभिः स निम्ममे गां दिवमन्तरिक्तम.॥ १३ ॥ 
हेन्द्र: स्तूयते वै महाध्वरे विप्रे रेक ऋक्सहस्रैः पुराणी: | 
तमेव्राहुक्रपिमेकँ Gua स. विश्‍वबकृक्रिदधात्यभावान्‌ ॥ १४॥ 
वेदांश्च यो वेदयते$धिदेवो विधीश्च यश्चाश्रयते पुराणान्‌ | 
काम्ये वेदे लोकिके यत्फलं च बिष्व्रक्सेन: सबेमेत्जतीहि ॥ १४ ॥ 
ज्योतींषि शुक्लानि हिः सच्चेलोके त्रयो लोका लोकपालास्त्रयश्च | 
त्रयोग्नयो व्याहृतयश्च तिस्त्रः सर्वे देवा देवकीपुत्र एव ॥ १6 ॥ 


२६ प्रथिबीम्‌, ३० हिरण्याक्षादीन्‌ वसुक्यादीन्‌ , ३१ aame: १ रेः सुनः 
नानि यज्ञान्तभुक्तानि, ३२ दिव्यो यज्ञ, ३४ देवमयः qa, ३५ मचुष्यमयः शल्य 


३६ Nana: पारमेष्ठये, ३७ विधेययज्ञं मानुपकृतम्‌ । ३८ सूर्य: | 


११ शोगिंतभच्छेरीरेत्येके | 
vaidai मनम । संत्रे aa मंदादानीच्डादना रण्यकैतवे-ईति मेंदेनी त्य क 


३ त्रीणि भुवनॉनि | 
४ अक्ति विशेषः । आत्मेति शेष: । 
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१३४] मानुषकृष्णरहस्यम्‌ | 
संवत्सरः स ऋतु: ASANA: सोऽदोरात्रं स कला वै स काठा: । | 
मात्रा झुहू्ताश्च लवाशच काष्ठा विष्वकसेन: सर्वमेतत्मतीहि ॥ १७ N 
चन्द्रादित्यो ग्रह-तक्षत्रतारा: सर्वाणि दर्शान्यथ पोग'मासम्‌ l | 
नक्षत्रयोगा ऋतेवश्च पार्थे विष्वक्सेनात्सवेमेतत्मसूतम्‌ ॥ १८ ॥ 
रुद्रादित्या वसवो5थाश्‍विनो च साध्याश्च विश्वे मरुतां गणाशच । 
प्रजापतिदेवसाताऽदितिश्च रवे कृशाहपयश्च सप्त ॥ १६ ॥ १६॥ 
बायुभू त्वा वित्तिपत्ते च विश्‍वमग्तिभूत्वा दहते विश्वरूपः | 
आपो भूत्वा मञ्जयते च सब ब्रह्मा भूत्वा सजते बिश्वसंघान्‌॥ २० ॥ 
ज्योतिभू तः परमोऽसौ पुरस्तात्‌ प्रकाशयते यत्मभया विश्वरूपः | 
अपः सृष्टवा स्बभूतात्मयोनिः पुराकरोत्सवमेवाथ विश्वम्‌ ॥ २१॥ 
ऋतूल॒त्पातान्विविधान्यदूभुतानि मेधान्विद्य त्सनमेरावतं च । 
सब कृष्णारस्थाबरं जङ्गमं च विश्वात्मानं विषणुभेनं परती दवि ॥ २२ ॥ 
विश्वावासं निर्गुणं वासुदेव संकर्षण जीवभूतं बदन्ति। `ˆ 
ततः प्रद म्नमनिरुद्ध चतुथेमाज्ञा पयत्यात्मयोनिर्माहात्मा ॥ २३ ॥ 
स पञ्चधा पञ्चजनोपपन्नं संचोदयन्‌ विश्वमिदं fana: । 
ततश्चकारावनि-मारुतो च खं ज्योतिरम्भश्च तथैव पर्थ ॥ २४ ॥ 
स स्थावर जङ्गमं चेवमेतच्चतुर्विधं लोकमिमं च sear | 
ततो भूमिंव्यदधासद्धवीजां यो: प्रथिव्यां घास्यति भूरि वारि ॥ २५॥ 
शुभाशुभं स्थावरं जङ्गमं च विष्त्रक्सेनास्सर्वमेतस्रतिहि | 
Tad यच्च भविष्यतीह सर्व ह्योतत्केशव तं प्रती हि ॥ २६ ॥ 
मृत्युश्चेव प्राणिनामन्तकाले MIREN: शाश्वतो धम्मेवाह: | 
भूतं च यच्चेह न विद्म किर्िदिऽप्रक्सेनास्सर्वमेतत्रत । २७॥ 
FAT च लोकेषु पुण्यं यच्च शुभाशुभम्‌ । 


३६ चिदात्मानम्‌ , ४० विज्ञानसत्ताम्‌, ४१ भूतज्योतिरूपेण, ४२ सप्ताहोरातळर 


रोवृत्तयुक्तम्‌। 


५ सेवन्ते । ६ शीतोष्णवृष्टिका लगभम्‌ | चक्र संवत्सर 
ससार र॒थयोक्ता | ६ सत्व-रजस्तमोमयः | १० 
ईश्वरेच्छा, स्वसंकल्प 
१३ पञ्च भूताश्रयः | 


म्‌। ७ ्रषंवातोष्णप्रकारम्‌। ८ बन्घुरः 
iS 

“्वमध्याधोगतिफलः । ११ कालः, EEH, 
इति ASIT: । १२ शुक्ल, कषणा शुक्लकष्णप्‌-इति त्रिधा कर्म | 
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aad केशवोऽचिन्त्यो विपरीतमतः ,रम्‌ ॥ २८॥ 
एतादृशः केशवोऽतश्च भूमो नारायणः परमश्चाव्ययश्च | » 
मध्याद्यन्तशच जगतस्तस्थुषश्च बुभूषतां प्रभवशवाप्ययश्च ॥ २६॥ 

एतेन कृष्णस्य चतुर्व्यूहनारायण्पुरुपाबतारत्वमाख्यातं भवति | 

ते चे ते चत्वारो व्यूहा ERNEA महापुरुपस्याव्ययस्य दप्टव्याः-_ते यथा | 


१ बासुदेवः-पट्स्त्रिशस्तोमादारभ्य द्वाविशस्तोभान्त: स्वा राज्ययज्ञाफ्रनामा गोसबयज्ञः TET- 
दशाह यज्ञ एक: | 

2 संकर्षेण:--त्रयर्त्रिशस्तोमादारथ्य डादिशस्तोमान्त: परमेछ्िविष्णुलक्षणो द्वादशा- 
हयज्ञो द्वितिय; t 

3 रय FA: — FSAI सप्तदशस्तोमान्त: सत्यनारायण्श्वेतविप्णु लक्षणो नवा- 


हयज्ञस्तृतीयः | 
४ अनिरुः-सकर्विशस्तोमादारभ््य एथ्वी फ्यन्तः त्रिविक्रमविष्णुरूक्षणो ज्योतिष्टो मश्चतुष्टो- 
मयज्ञश्‍चतुर्थ: । 


अन्ये चान्ये चास्य भगवतोऽव्ययपुरुषस्य चत्वारो व्यूहा अन्यत्रान्यत्र द्रष्टव्याः 


इति चहुव्यू इनारायणपुरुषत्वम्‌ । 


निर्गुणनिविशेषपर्रह्मणश्चत्वारो व्यूहाः 

१ बांसुंदेव:--कोलपुरुष:--महांनात्माञ्चर ~अ्रधियज्ञम्‌-पश्मॉकोश 

२ सङ्गषेणः-थज्ञपुरुषः=-िज्ञौमार्स्मा) बुद्धि:-=अधिदेबतेम्‌-=पुराणाकाशैः 
३ प्रंद्य म्तः-प्रधोनम्‌=-प्रज्ञानोत्मो) मनः~अध्यात्सम्‌=-शोरीराकाशाः 

'अ निरुद्ध: --व्यक्तभूतम्‌--सूतात्मा, अग्नि :=अधिभूतंम्‌ — दहराकाश 
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२१० “अनन्त traning 


MIJTEN | 
A ~~ A Te AC 
५-श्राकृष्णस्य योगीश्वरत्वनिवेचनय | 
( ब्राह्मणपरित्राणोपाख्याने योगीशवरमाहात्म्यम्‌ ) f 


शरतल्यै शयानेन भीष्मेण परिणो दितः । | 
युधिष्ठिर गुडाकेशः कृष्णमाहात्म्यमब्रत्रीत्‌ ॥ १ | 
अर्जुन उवाच 
पुराहं द्वारकां यातः सम्बन्धी नवलोककः । 
न्यबसं पूजितस्तत्र भोजवृष्ण्यन्धकोत्तमे: ॥२॥ | 
aa: कंदाचित्तत्रासीदीक्षितों मंधुसूदनः i | 
teed महाबाहुः Mata कर्म्मणा ॥ ३ || 
aa दीज्ितमासीनममिगम्य द्विजोत्तमः । 
कृष्णं विज्ञापयामास त्राहि त्राहीति चात्रबीत ॥ 9॥ 
रक्ताधिकारो भवतः परित्रायस्त्र मां विभो । 
चतुर्थाशं हि धम्मस्य रक्षिता लभते फलम ॥ ५॥ 
जातो जातो महाबाहो पुत्रो मे ह्वियतेऽनघ | 
त्रयो हृताश्चतुथ त्वं कृष्ण रक्षितुमर्हसि ॥ ६ ॥ 
बाह्मण्या: सूतिकालोऽद्य तत्र रक्ता विधीयताम्‌। 
यथा प्रियेदपत्यं मे तथा कुरु जनार्दन ॥ ७॥ 
ततो मामह गोविन्दो दीच्षितोऽहं क्रताविति । 
रक्षा ब्राह्मणे कार्य्या सर्वावस्थां गतेरपि ॥ ८ ॥ 
श्रुत्वाहमेवं कृष्णस्य बचोऽबोचं नराधिप । 
मां नियोजय गोविन्द रक्षिष्येहं द्विजं भयात ॥ ६ ॥ 
इत्युक्तः सस्मितं कृत्वा मामुचाच जनाईनः। 
रिं शच्यसील्येबमुक्तो ब्रीडितोऽस्मि नराधिप ॥ १० ॥ 
ततो मां त्रीडितं Wear पुनराह जनादन: | 
गम्यता कॉरबश्रेष्ठ शक्यते यदि रक्षितुम्‌॥। ११ ॥ 
तवंत्पुरोगाशच Wey वृष्णयन्धकंमहारथाः ॥ 
ऋते रामं महावाहु प्रद्युम्न च महाबलम i 
"ततोऽहं वृष्णिसेन्येन महता. परिवारितः i: 
तमग्रतो fas कृत्वा प्रयतः सद सेनया 11१३1; 
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महापुरुपलत्तणानि | [१३७ 
Beda वयं ग्रामं तं प्राप्य भरतर्षभ | 
विश्रान्तवाहनाः सर्वे निवासायोपसंस्थिताः ॥ १४ ॥ 
ततःशकुनयो दीप्ता, मृगाश्व क्रूरभाषिणः | 
दीप्तायां दिशि वाशन्तो, भयधावेदायन्ति मे ॥ १४ ॥ 
सन्ध्यारांगो जपावर्णों भानुमांश्चेव निष्प्रभः | 
पपात महती चोल्का प्रथिवी चाप्यकम्पत ॥ १६ ॥ 
तान्समीक्य महोत्यातान्‌ दारुणान्लोमहषणान्‌ | 
योगमाज्ञापयं तत्र जनस्योत्सुकचेतस: ॥ १७॥ 
युयुधानपुरोगाश्च वृष्ण्यन्धक्रमहारथाः । 
सवे युक्तरथाः सज्जा: स्वयं चाहं तथाभवम्‌ ॥ १८॥ 
गतेऽद्वात्रिसमये वाह्मणो भयविक्लवः | 
उपागम्य भयादस्मानिदं वचनमवृचरीत्‌ ॥ १६॥ 
कालोऽयं समनुप्राप्तो वाह्मण्याः प्रसवस्यमे | 
तथा भवन्तस्तिष्ठन्तु न भवेद्‌ वञचनं यथा ॥ २० ॥ 
मुहूर्तादेव चाश्रोष॑ कृपणं रुदितस्वनम्‌ । 
तस्य विप्रस्य भवने Rad ह्वियतेति च ॥ २१ II 
अथाकारे पुनर्वाचमाश्रोषं बालकस्य वे । 
उहेति ह्वियमाणस्य न च पश्यामि राक्षसम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततोऽस्माभिस्तदा तात शरवर्षैः समन्ततः | 
विष्टम्भिताः दिशः सर्वा हृत एवं स बालकः ॥ २३॥ 
विप्र आतंस्व॒रं कृत्वा हृते तस्मिन्‌ कुमारके | 
चाचः सपरुपास्तीव्राः श्रवयामास मां तदा॥ २४ ॥ 
वृषणयो हतसङ्कल्पास्तथाहं नष्टचेतनः | 
मामेबं हि विशेषेण ब्राह्मणः प्रस्यभाषत ॥ ९५ ॥ 
रत्तिष्यामीति चोक्तं ते न च रक्षितवानसि ।. 
ag वाक्यमिदं शेषं यत्त्वमहसि ठुमंते ॥ २६। 
यथा त्वं wea नित्यं कृष्णेनामितडुद्धिना | 
यदि स्यादिह गो बिन्दो नैतदत्याहितं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यथा चतुर्थं धर्म्मस्य रक्षिता लभते फलम्‌। 
पस्यापि तथा मूढ भागं प्राप्नो त्यरक्षिता ॥ २८ ॥ 
रत्तिष्यामीति चोक्तं ते न च शाक्तोऽसि रक्षितुम्‌ । 
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ss 


मोघं गाएडीबमेतत्ते मोघं बीय्य यशश्च ते ॥ २६॥ 
अकिञ्चिदुक्त्वा विप्रं तँ ततोऽहं प्रस्थितस्तदा | 

सह वृष्ण यन्धकसुतैयंत्रक्रष्णो महाद्यतिः ॥ ३०॥ 
ततो द्वारवतीं गत्वाउद्राक्षं मधुन्तिघातिनम | 

त्रीडितः शोकसन्तप्तो गोंविन्देनोपलक्षितः ॥ ३१॥ 
fast मां ब्रीडितं दृष्ट्या व्यनिन्दत्कृष्णासम्रिधो | 

म यं पश्यत मे योऽहं wed क्लीबकन्थनम॥ ३२॥ | 
न प्र्॒म्नो नानिरुद्दो न रामो न च केशव: | | 
यत्र शक्ताः परित्रातुं, कोऽन्यस्तदवने प्रभुः-॥-३३ ॥ | 
घिगजुनं वृथानादं घिगात्मशलाधिनो ag: 1 

aad यो मोर्ख्यांदागच्छति a Sala ॥ ३४ ॥ 

एबं शपति विप्रर्षो विद्यामास्थाय बैंप्एंवीम्‌ | 

ययो संयमनीं वीरो यत्रास्ते भगवान्‌ यम: || ३५॥ 

विप्रापत्यमच'क्षाणस्तत ऐन्द्रीमगात्त्युरीम | 

आग्नेयीं नेऋतीं सोम्याझुदीचीं बारुणीं तथा ॥-३६॥ 

रसातलं नॉकप्रष्ठ घिष्ण्यान्यन्यान्युदायुध: | 

ततो 5लब्ध्वा द्विजसुतमनिस्ती रप्रतिश्रवः | ३७॥ | 
अग्नि विविश्ष: ऋष्णेन प्रसू म्नेन निषेधित: | 

दश ये द्विजसूंतु' ते मावज्ञात्मानमात्मना ।। ३८ ॥ 
इति सँभाष्य मां स्नेहात्समाश्वास्य च साधवः | 
सांत्वयित्वा तु ते विप्रभिदं वंचनमत्रवीत्‌ ॥ ३६॥ 
fei च शव्यं सुग्रीवं मेघंपुष्पबलाहको | 
योजयाश्वानिति तदो दारुकं प्रत्यमापत ॥ ४० ॥ 
आरोपय ब्राह्मण कृष्णो ह्यवरोप्य च दारुकम्‌ | 
मानुबाच तत: शारिः सारथ्यं क्रियतामिति.॥ ४१ ॥ 
ततः समास्थाय रथं कृष्णोऽहं MIQ: स च | 
प्रयताः स्म दिराँ सौम्यामुदीची कौरवर्षम ॥ ४२ ॥ 
तत: पर्वेतजालानि सरितश्च चनाज्ञि च | 

अपश्यं समतिक्रम्य सागरं वरुणालयम्‌ ॥ ४३ I 
ततोऽ्भुदधिः साच्चादुपनीय जनादेनम्‌ | 


ne eS 
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स safe: समुत्त्याय किंःकरोमिति चात्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रतिगृह्य स तां पूजां तमुवाच जनादन: | 
रथपन्थानमिच्छामि त्वयादत्तं न दीयते ॥ ४४ ॥ 
अथात्रतरीरससुद्रस्तु पुनरेव जनादेनम्‌ । 

असीद्‌ भगवन्नैवम-योऽप्येवं गमिष्यति ॥ ४६॥ ˆ 
waa स्थापित: पूर्वम्रशाधो5स्मि 'जनाईन | 

त्वया प्रब्तिते मार्गे यास्यामि. गसनीयताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्येऽप्येच गमिष्यन्ति राजानो दर्पसोहिता: | 

एवं संचित्य गो निन्द्‌ RA तत्समाचर ॥ ४८ I 
कुष्ण ऊने ब्राह्मणाथ मदथ कुरु मदूबचः | 

महते न पुम।न्करिचदन्यरूवां धर्पोयिष्यातर ॥ ve ॥ 
अथान्रबीत्ससुद्रस्तु प्राञ्जलिरगरुडध्वजम्‌ | 
अभिशापभयाद्भीतो बाढमेवं भविष्ति ॥ ५०.॥ 
शोषयास्येष माय तं येन स्व॑ कृष्ण यास्यसि । 

रथेन सह सूतेन सध्ब्रजेन तु केशव ॥ ४१ ॥ 

अया दत्तो वरः पूव न शोषं यास्यसीति ह । 
मानुषास्तेन ,ज।नीयुविविधार्‌ रत्नसञचयान्‌ ॥ ४२ ॥ 
जलं स्तम्भय साधो त्वं.ततो यास्याम्यह रथी | 

न च ERALAR ते GIAI वेत्स्यते नर; ॥.५२.॥ 
सागरेण तथेत्युक्ते. परस्थिता: स्मो जलेन वे । 
स्तम्भितेन यथा yal मणिवणेन भास्वता ॥ ५४॥ 
ततोऽणंबं समुत्तायं _कुरूनप्युत्तरान्बयम्‌ | 

क्षणेन समतिक्रान्ता गन्धमादनमेव च ॥ Xll: 
सतस्तु पताः सप्त केशव समुपस्थिता; | 

जयन्तो व्जयन्तश्च नीलो रजतपवतः ॥ ५६॥ 
महामेरु: स केलास इन्दुकूटश्च नामतः | 
fama व्र्णरूपाणिः विविधान्यद्भुतानि च ॥ ५७ I 
उपस्थाय च गोविन्द किं कुम्मेत्यत्रु TAT । 

तां saa, प्रतिमाह -विधिबन्मधुसूदनः ॥ ४८ ॥ 
यानुवाच हृषीकेशः AAT AAT स्थितान्‌ 
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faat गच्छतो मे ऽद्य रथमागः प्रदीयताम्‌ ॥ ४६ l 
ते कृष्णस्य बच: Aral प्रतिगृह्य च पवता:। 
प्रददुः कामतो मार्ग गच्छतो ALATA ॥ ६० ॥ 
तत्रैवान्तहिता: सै तदाश्चय्यतरे मम | 
ward चः रथो याति मेघजालेष्विवांशुमान्‌ ॥ ६१ ॥ 
सप्त द्वीपान्‌ ससिन्धूं शच सप्त सप्तगिरीनथ | 
लोकालाकं तथातीत्य विवेश सुमहत्तम: ॥ ६२ ॥ 
ततः कदाचिद्द:खेन रथमृहुस्तुरङ्गमाः । 
ed हि तिमिरं स्पर्शाद्विज्ञायते नृप ॥ ६३ ॥ 
अथ पदतभूतं तं तिमिरं समपद्यत | 
तदासा द्य: महाराज निष्प्रयत्ना हयाः स्थिताः ॥ ६४ ॥ 
ततश्चक्रेण गोविन्द: पाटयित्वा तमस्तदा | 
आकाशं दर्शयामास रथपन्थानमुत्तमम्‌ ॥ ६४ I 
निष्क्रम्य तमसस्तस्मादा राशे दिते तदा | 
भविष्यामीति संज्ञा मे भयं च विगतं मम ॥ ६६ ॥ 
ततस्तेजः प्रञ्त्रलितमपश्यत तदाम्वरे । 
सर्वलोकं समाविश्य स्थितं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ ६७।¦ 
तं oft हृषीकेशो दीप्तं तेजञोनिधि तदा । 
रथ एक स्थितश्चाहं स च ब्राह्मणसत्तमः ॥ ६८ |) 
समूहुतात्ततः कृष्णो निश्चक्राम तदा प्रभुः | 
चतुरो बालकान्‌ गृह्य त्राह्मणस्यात्मजास्तदा ।। ६६ ॥ 
प्रददौ ब्राह्मणायाथ GAL सर्वान्‌ जनार्दन: | 
त्रय Ya हृता ये च सद्यो जातश्च वालकः ॥ ७० ॥ 
FER ब्राह्मणस्तत्र पुत्रान्हष्ट्वा पुनः प्रभो । 
अहं च परमः प्रीतो विस्मितश्चाभवत्तदा | ७१ H 
ततो वयं पुनः सवं ब्राह्मणस्य च ते सुता: | 
यथा गत निवृत्ता:स्म तथेव भरतर्पभ ॥ ७२ ॥ 
ततः स्म द्वारकां प्राप्ता क्षणेन नृपसत्तम | 
असम्प्रप्तेऽद्धंदिबसे ब्रिस्मितोऽहं पुनः पुनः 1। ७३ |) 
सपुत्रं भोजयिन्त्रातु fast कृष्णो महायशा: } 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


द 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


महापुरुषलक्षणानि | 


धनेन वर्षेयित्वा च गृह प्रास्थापयत्तदा ॥ ७४ ॥ 
ततः Bout भोजयित्वा शतानि सुबहूनि च । 
विप्राणामपिकल्पाना कृतकृत्यो5भवत्तदा ॥ ७५॥ 
ततः सह्‌ मया GRA बृष्णिभोजैश्च सबंदा । 
बिचित्राश्‍च कथा दिव्या: कथयामास भारत ॥ ७६ ॥ 
तत: कथान्ते तत्राहमभिगम्य जनादेनम । 
अपृच्छं तद्यथावृत्तं कृष्णं यद्‌ दृय्ट्चानहम्‌ | 
कथं समुद्र: स्तव्धोदः कृतस्तु कमलेत्षण्‌ | 
पर्वतानां च विवरं कृतं तत्कथमच्युत ॥ ५८ ॥ 
तमस्तच्च कथं घोरं घनं चक्रेण पाटितम्‌। | 
तच्च यत्परमं तेजः प्रविष्टोऽसि कथं च तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
कमर्थं तेन ते बालास्तदा चापह्ृताः प्रभो । 
यच्च ते दीर्घमध्वानं संक्षिप्तं तत्कथं पुनः || ८० ॥ 
कथं चाल्पेन कालेन कृतं तत्तद्‌ गतागतम्‌ 
एतत्सब यथावृत्तमाचद्व मम केशव ॥ ८१॥ 
बासुदेव उवाच 
मददर्शनार्थ ते बाला हृतास्तेन महात्मना | 
विप्रार्थमेष्यते कृष्णो नागच्छेदन्यथेति ह ॥ ८२ ॥ 
ब्रह्मतेजोमयं दिव्यं महद्यद्दृष्टवानसि । 
अहं स भरतश्रेष्ठ मत्तेजस्तत्सनातनम्‌॥ ८३ ॥ 
प्रकृति: सा.मम परा व्यक्ताव्यक्ता सनातनी | 
तां प्रविश्य भवन्तीह मुक्ता योगबिदुत्तमाः ॥ ८४ ॥ 
सा सांख्यानां गतिः पार्थं योगीनां च तपस्विनाम | 
तत्पद परमं ब्रह्म सव विभजते जगत्‌ ॥ ५४ ॥ 
मामेव aad तेजो ज्ञातुमर्हसि भारत | 
समुद्रस्तोभतो योऽह्दमहं स्तम्भयिता जलम्‌ ॥ ८६ | 
अहं ते gaat: सप्त ये दृष्टा विविधास्त्वया | 
पङ्कभृतं हि तिमिरं दृष्टवानसि यद्धि तत्‌ ॥ ८४॥ 


अहं तमो घनीभूतमद्दमेब च पाटकः | 
अहं च कालो भूतानां धम्मंश्चाहं सनातनः ॥ ८८ ॥ 
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चन्द्रादित्यौ महाशैलाः सरितश्च सरांलि च । 
चतसूश्च दिशः सचा ममेवात्मा चतुविधः ॥ ८६ ॥ 
चातुवेर्य मस्रसूतं चातुराश्रम्यमेव च । 
चातुविध्यस्य कर्ताहमिति बुध्यस्व भारत ॥ ६०॥ 
ब्रह्म च ब्राह्मणश्चैव तपः सत्यं च भारत ' 
wi बृहत्तमं चे मत्तस्तद्विद्धि पाएडव ॥ ६१ ॥ 
प्रियस्तेऽहं महाबाहो प्रियो मेऽसि धनञ्जय | 
तेन ते कथयिष्यामि नान्यथा वक्तुमुत्सहे ॥ ६२।। 
अहं यजुंपि सामानि ऋचश्चाथर्वणानि च | 
ऋषयो देवता यज्ञा मत्तेजो भरतषभ ॥ ६२।। 
ऋषयः पितरो देवा सुरा गन्धर्ब॑मानुषाः | 
प्रथिवी बायु राकाशमापोञ्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चन्द्रादित्यात्रहोरात्रं पक्षा मासास्तथर्त त्रः । 
मुहूर्ताश्च कलाश्चैच क्षणः संबत्सरास्तथा ॥ ६४ ॥ 
मन्त्राश्च व्रि्रिधा पार्थं यानि शास्त्राणि कानिचित्‌ । 
विद्याश्च वेदितव्यं च मत्तः प्रादुअबन्ति हि ॥ ६६ ॥ 
मन्मयं चिद्धि कोन्तेय aa सृष्टिश्च भारत | 
सच्चासच्च ममैवात्मा सदसच्चैब VAY] ॥ ६७॥ 
एवमुक्तो ऽस्मि कृष्णेन प्रोयमाणेन बै तदा | 
तथैव च मनो नित्यमभवन्मे जनादने॥ ६८ ॥ 
उतच्छतं च हृष्टं च माहात्म्यं केरात्रस्य मे | 
यन्मां एच्डसि राजेन्द्र भूयश्चातो जनादेने ॥ ६६ ॥ 
विस्मितश्चाभवद्राजा सह aa: सहोदरैः | 
राजभिश्च समासौनैये तत्रासन्‌ समागता: ॥१०० ॥ 
इति हरिवंशे ( Fro go १११।११४। ) ब्राह्मणपरित्राणो पाख्याने योगी श्वरक्ृष्णस्य योग- 
वशात्‌ परिलक्षिताक्षरपुरुषप्रभावत्वमास्यातम्‌ ॥ ० ॥ 


इति यग्रीश्वरक्रष्णमाहात्म्यम्‌ | 
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$ -निविक्रमविष्णुभ्वानिर्वचनस्‌ । 


श्रीकृष्णस्य जिनिक्रम विष्णुत्वनिवचनम 
पिनाकिन्भगनेत्रऽ्न सर्बोलोकनमस्करत । 
माहात्म्यं वासुदेवस्य श्रोतुमिच्छामि शङ्कर ॥ १ ॥ 
महेश्त्रर उवाच 
पितामहादपि चरः शाश्वतः पुरुषो हरि: | 
कृष्णो जाम्वूनदाभासो व्यभ्रे सूर्ये इवो दितः ॥ २ ॥ 
दशत्राहुमंहातेजा देवता रिनिपूदनः | 
श्रीवत्साङ्को हृषीकेशः सबदेचतयूथपः ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मा तस्योदरभवस्तस्याहं च शिरोभवः | 
शिरोरुहेभ्यो ज्योतींषि रोमभ्यश्च सुराछुराः.॥ ४ ॥ 
ऋषयो देहसम्भूतास्तस्य लोकाश्च शाश्वता: | 
पितामहगृहं साक्षात्‌ सच देवगृहं च सः ॥ ५ UI 
सो 5 स्याः प्रथिव्याः कृरूनायाः स्रष्टा त्रिभुवनेश्वरः | 
हर्ता चैव भूतानां स्थावरस्य चरस्य च ॥ ६॥ 
स हि देववरः सात्षांददेबनाथः परंतप | 
aaa: सवसंस्रष्टा सवग: खतो मुख: ॥ ७ ॥ 
एतस्य देचनाथस्य कार्य्यस्य च परस्य च । 
बरह्मभूतस्य सततं व्रहाषिशरणस्य च ॥ ८॥ 
ब्रह्मा data नांभिस्यः शरीरेऽहं च संस्थितः | 
सर्वाः सुखं संस्थिताश्च शरीरे तस्य देवताः || ६ ॥ 
न हि देवगणा: शक्तास्त्रिविक्रिमविनाक़्ताः | 
yaa देवकाय्त्राणि क्तु नाथबलो ज्मिता: ॥ १० n 
न तस्मात्परमं भूतं fag लो केषु किञ्चन । 
सनातनो महाभागो' गोविन्द इति विश्रुतः ॥ ११॥ 
इति कृष्णस्य त्रिविक्रम विष्णुत्वम/ख्यातं भवति । प्रथिवीत्रिलोकीपरिव्याप्ताग्नि- 
मूरतिनासत्यपुरुषेणःविश्वरूपक्कष्ेनायं वासुदेवः कृष्णोऽव्ययेकत्वेनेकीभवति | 


`इति श्रीकृष्णस्य ब्रिविक्रमविष्णुत्वनिवचनमू | 
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१४२ सनुषक्रणरहस्यम्‌ | 


चन्द्रादित्यौ महाशैलाः सरितश्च सरांसि च) 
चतसूशच दिशः सर्वा ममेबात्मा AJITA: A ८६ ॥ 
चातुवेण्य मत्मरसूतं चातुराश्रम्यमेव = | 
चातुविध्यस्य कर्ताहमिति बुध्यस्व भारत ॥ ६० ॥ 
ब्रह्म च ब्राह्मणश्चैव तपः सत्यं च भारत ' 

wi बृहत्तमं Fa मत्तस्तं द्विद्धि पाण्डव ॥ ६१ ॥ 
प्रियस्तेऽहं महाबाहो प्रियो मेऽसि धनञ्जय | 

तेन ते कथयिष्यामि नान्यथा वक्तुमुत्सहे | ER il 
अहं agit सामानि ऋचश्चाथर्चणानि च | 
ऋषयो देवत! यज्ञा मत्तेजञो भरतषभ ॥ ६२।। 
ऋषयः पितरो देवा सुरा गन्धर्वमानुषाः | 

पथिवी वायु राकाशमापोज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चन्द्रादित्याबहो रात्रं पक्षा मासास्तथतंत्ः | 

मुहूर्ताश्च कलाश्चेब QU: संवत्सरास्तथा ॥ ६५ ॥ 
मन्त्राश्च च्रिविधा पार्थ यानि शास्त्राणि कानिचित्‌ | 
विद्याश्च वेदितव्यं च मत्तः प्रादुभवन्ति हि ॥ ६६ ॥ 
मन्मयं चिद्धि कोन्तेय क्षयं सृष्टिश्च भारत | 
सच्चांसच्च ममैवात्मा सदसच्चैव रत्परम्‌ ॥ ६७॥ 
एवमुक्तो ऽस्मि कष्णेन प्रोयमाणेन त्रै तदा | 

a च मनो नित्यमभवन्मे जनार्दने ॥ ६८ | 
उतच्छतं च दृष्टं च माहात्म्यं केशवस्य मे । 

यन्मां प्रच्छसि राजेन्द्र भूयांश्चातो जनादेने ॥ ६६ ॥ 
विस्मितश्चाभबद्राजा सह सबै; सहोदरैः | 
राजभिश्च समासीनेयें तत्रासन्‌ समागताः ॥१०० ॥ 


इति हरिवंश (वि० go १११११४। ) ब्राह्मणपरित्राणो पाख्याने योगी श्वरक्ृष्णस्य योग- 
बरात्‌ परिलक्षिताक्षरपुरुषग्रभावत्त्रमाख्यातम्‌ || ० ॥ 


इति यग्रीश्वरक्रष्णमाहात्स्यम्‌ | 
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$ -त्रिविक्रमविण्णुस्वानिवचनम्‌ | 


श्रीकृष्णस्य त्रिनिक्रमविप्णुत्वनिर्वचनम 
पिन।किन्भगनेत्रः्न सर्वलोकनमस्कृत । | 
माहात्म्यं वासुदेवस्य श्रोतुमिच्छामि शङ्कर ।। १ ॥ 
महेश्वर उवाच 
पितामहादपि चरः शाश्वतः पुरूषो हरि: | 
कृष्णो जाम्बूनदाभासो व्यभ्रे सूर्यं इवो दितः ॥ २ ॥ 
दशबाहुमहातेजा देवतारिनिपूदनः | 
श्रीवत्साङ्को हृषीकेशः सबेदैचतयूथपः ॥ ३ || 
ब्रह्मा तस्यो दरभवस्तस्याहं च शिरोभबः | 
शिरो रुहेभ्यो ज्योतींषि रोमभ्यश्च सुरासुराः ॥ ४ ॥ 
ऋषयो देहसम्भूतास्तस्य लोकाश्च शाश्वता: | 
पितामहगृहं सात्तात्‌ सवं देवगृहं च सः ।। ५ II 
सो ऽ स्या: प्रथिव्याः कृत्स्ताया: स्रष्टा त्रिभुवनेश्वरः | 
हर्ता चैव भूतानां स्थावरस्य चरस्य च ॥ ६ ॥ 
स हि देववरः साक्षा हेवनाथः परंतप | 
Bag: सवसंस्रष्टा संवग: सनतो मुख: ॥ ७ ॥ 
एतस्य देवनाथस्य काय्यस्य च परस्य च | 
बरह्मभूतस्य सतते AMAT च ॥ ८॥ 
ब्रह्मा वसति नांभिस्यः शरीरेऽहं च संस्थितः | 
सर्वाः सुखं संस्थिताशच शरीरे तस्य देव॑ताः ॥ ६ ॥ 
न हिं देवगणाः शक्तास्त्रिविक्रिमविनाक्रताः | 
भुबने देवकाय्वाणि क्तु नाथबलो ज्किता: ॥ १० ॥ 
न तस्मात्परमं भूतं fag लो केषु किश्चन । 
सनातनो महाभागो गोविन्द इति विश्रुतः ॥ ११ ॥ 
इति कृष्णस्य त्रिविक्रमविष्णुत्रमाख्यौत भवति । प्रथिवीत्रिलोकीपरिञ्याप्ताग्निः 
मूतिनासत्यपुरुषेणनविशबरूपङ्कषेनायं बाखुदेवः क्ष्णोऽच्ययैकतवेनेकीभवति । 


इति श्रीद्रष्णस्य त्रिविक्रमविष्णत्तनिवचनस्‌ | 
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७-सवभूतान्तरात्मत्वस्‌ | 


परः पराणां परमः परमात्मात्मसंस्थितः । 
रूपवर्णादिनिदेशविशेषणविबजितः ॥ १ ॥ f 
अपक्तयबिनाशाभ्यां परिणामधिजन्मभिः | 

वजितः शक्यते बक्तुं यः सदास्तीति केवलम्‌ ॥ २॥ 

सवत्रासो समस्तं च वसत्यत्रेति वै यत: | 

ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥ ३। 

तदू ब्रह्म परमं नित्यमजमत्षयमव्ययम्‌ | 

एकस्वरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निर्म्मलम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदेव Vad Tae यक्ता व्यक््तस्वरूपवत्‌ | 

तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरूषः प्रथमं द्विज । 
व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रधानपुरूषठयक्तऊालानां परमं हि यत्‌.। 

पश्यन्ति सूरयः शुद्धं तदू विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रधा नपुरुषव्यक्तकालास्तु प्रबिभागशः । | | 
रूपाणिस्थितिसर्गान्त्यक्तिसद्भावद्देतवः ॥ ८ ॥ ( | 
व्यक्तं विष्णुस्तथाऽ्यक्तं पुरुपः काल एवच | | 
क्रीडतो बालकस्येव चेष्टां, तस्य निशामय ॥ ६ ॥ 
अव्यक्तं कारणं यत्तत्‌ प्रधानमृषिसत्तमैः । - 
च्यते प्रकृति; सूद्मा .नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ १०॥ | 
अक्षय्य नान्यदाधारममेयमजर भुवम्‌ । JA 
त्रिगुणं तज्जगद्योनिरनादिप्रभवाप्यम्‌ NRA 

वेदवादविदो विदन्‌ नियता तद्मवादिनः | 

पठन्ति चैतमेवार्थ प्रधानप्रतिपादकम्‌ ॥ १२.॥ 

नादो न रात्रिने नभो न भूमिनां सीत्तमो ज्योतिरभूच्च नान्यत्‌ | 
औत्रादिवुदृध्यानुपलभ्यमेक प्राधानिक ब्रह्म पुमांस्तदासी त्‌ ॥ 23 ॥ 
ini स्वरुपात्परतोदिते F रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र | 

तस्यव तेऽन्येन धृते वियुक्ते रूपान्तरं तद्‌ fast कालसंज्ञम ॥ १४॥ 
अनादि भगवान्कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते । | i 
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महापुरुप नत्तणानि॥ l Fa [१४५ 


अव्युच्छिन्ञासततस्त्वेते सर्गस्थित्यन्तसंयमा: ॥ १५॥ 

ततस्तु तत्परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः | शु 
वंग: GARI: सर्वात्मा परमेश्वरः ॥ १६॥ २ 

प्रधानपुरुपा चाप प्रविश्यात्मेच्छया हरि: । 

चोभयामास संप्राव्ते सगकाले व्ययाव्ययौ ॥ १५ ॥ 

यथा सान्नावमात्रण गन्ध च्तोभाय जावते | 

मन॑सो न'पकंदृत्बात्ताऽसो परमेश्वरः ॥ १८ li 

स एवं क्षोभको ब्रह्मन्‌ क्तोभ्यश्च पुरुषोत्तम: | 

स सकोचनबकाशाभ्या प्रधानत्वेऽपि च स्थितः ॥ १६ ॥ 

1वकाशांणुस्वरूपेश्च ब्रह्मरूपा दिभिस्तथा | ह ® 

व्यक्तस्त्ररूपश्च स्तथा विष्णु; संवेश रेश्वरः ॥ Ro ॥ 

गुणसाम्यात्ततस्तस्मात्‌ चेत्रज्ञादि णठ ताम्झुने । 

गुणव्यञ्जनसम्भूतिः सगकाले द्विजो त्तस ॥ २१ ॥ 

प्रधानतत्व॑ महद्भूत महान्तं तत्समावृणात | 

सात्विको राजसश्चव तामसश्च त्रिधा महान ॥ २२ ॥ 

वेंकारिऋस्तेजसश्च भूतादिश्चैव तामसः । 

त्रिविधो ऽ्यमहङ्कारी महतत्त्वादजायत ॥ २३ ॥ 

यथा प्रधानेन महान्‌ महता स यथावृत 

भूतादिस्तु विकुवा'ण: शब्दतन्मात्रकं ततः ॥ २४ ॥ 

ससज शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्द लक्षणम । 

शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादिः स समावृणीत ॥ २५॥ 

शास्तु ASAT: स्पशमात्र ससज ह | 

बलवानभवद्‌ वायस्तस्य स्पशो गुणो मतः ॥ २६॥ 

आकाश शब्दसत्रि तु स्पशनात्र लमादुणात | 

ततो वायुविकुवाशा रूपप्रात्र ससज हृ ॥ ०७ ॥ 

ज्योतिरुत्ययतें वायोस्तद्र पगुणमुच्यते | 

स्पशमात्र gA वायु रूपसात्र AMTT ॥ २८ ॥ 

ज्योतिश्चापि बिकुवीण रसमात्र सलजे E 

सम्भरन्ति तता ऽम्भांसि रसाधारार तांच च ॥ २६ ॥ 

ग्समात्राशि चास्भांसि रूपमात्र AAAI | 

विकुर्बाणानि चाम्भांसि गन्धमात्र ससजिरे ॥ ३० ॥ 
संघातो जायते ARA गन्त्रौ गुणो मतः 

तस्िस्तस्मिस्तुःतन्मात्र' तेत तन्मात्रता स्मृता ॥ ३२१ ॥ 
तन्माठार्यविशेपाणि अनिशेपास्ततो हि ते । 


qE eet 


भूततन्मात्रसरगोऽयमहङ्कारात्त THA | 
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wey) l मानुषकृष्णरहस्यम्‌। 


तजसानीन्द्रियाणयाहु्देचा वैकारिका दश ॥ ३३ ॥! 
एकादशं मनश्चात्र देवा वेकारिकाःस्मृता: | 
त्वकूचक्षुनीसिका जिह्वा श्रोत्रमत्र च पञ्चमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शब्दादी नासवाप्त्यथ बुद्धियुक्तान च last | 
पायुपस्थौ करो पादो चाक च मत्रेय TAF ॥ ३५॥ 
विसर्ग: शिल्पगत्युक्तिः कम्म तेषां च कथ्यते । 
आकाशवायुतेजासि सलिलं प्रथिवी तथा ॥ ३६॥ 
शब्दादिभिगुणौत्र ह्न संयुक्तान्युत्त रोत्तरेः | 

शन्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्म्रृताः ॥ ३७ ॥ 
aaa: प्रथग्भूतास्ततस्ते संहतिं विना | 
नाराक्लुबन्प्रजञाः सृष्टुमसमागम्य HATE ॥ ३८॥ 
समेत्यान्योन्य संयागं परस्परसमाश्रयाः । 
एकसंघातलक्ष्याश्च सम्प्राप्यैकमशेषतः ॥ ३६ ॥ 
पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च प्रधानानुम्रहेग् च । 

महदाद्या विशेषान्ता ह्यणडमुस्पाद यन्ति ते ॥ ४० ॥ 
तत्‌ क्रमेण विवृद्धं सञ्जलवुद्बुदवत्समम्‌ | 
घारिवहयनिलाकाशेस्ततो भूतादिना बहिः ॥ ४१ ॥ 
gd दशगुणे रण्डं भूतादिमंहता तथा 

अव्यक्तेनावृतो A स्तेः सेः सहितो महान्‌ ॥ ४२ ॥ 
एभिरावरणैरण्डं सप्ताभः प्राकृत व्रतम | 
सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविप्णुशवास्मिकाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादन: | 
प्रथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च | 
सर्चेन्त्रियान्तःकरणं पुरुषाख्यं हि यज्जगत ॥ ४४ ॥ 
स एव सव॑भूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्ययः | 
सर्गादिक तु तस्येव भूतस्थसुपकारकम ॥ ४५॥ 


इति विष्णुपुराणे सृष्ट य पक्रमप्रसङ्ग जगदुरपत्तिकारणुमद्दापुरुष माहात्म्यम्‌ ॥ 
fao Go 1 Fo २॥१०।६६। 


अत्र च संदर्भे योऽयं सत्यधरम्मा परमो ऽव्ययोऽमुष्मिन्नी श्वरप्रजापतो महापुरुषेडधिष्ठितः 
प्रतिभासते तदूरूपेण वाझुरे बोनामायं भगवान्‌ HGT: कृष्णो व्याख्यातः | 


साच्षात्क्ृतातीन्द्रियसत्यभावा ब्रह्मष॑यो वेदबिदः पुराणाः | 
पुराणाशास्त्रे बहु भक्तिवादैः कृष्णं महापूरुपमित्थमूचुः ॥ 


॥ इति परमाश्च्यंगुणवेशिष्टयलचणं सप्तविधपुराण पुरुषत्वम्‌ ॥ 
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मानुषकृष्णरहस्यम्‌ 


ईश्वरव्यपदेशहेत भूतानीशवरसहकृतजीवत्वलक्षणानि 


नवविधानि | 

१ नामसाम्यम्‌ 
२ रूपसाम्यम | 
३ सोमान्ववायित्वम 
४ ब्रजनिकेतनत्वम | 
५ द्वादशलक्षणत्वम | 
६ लोकचतुष्टययो गिस्त्रम 
७ वेदगो ब्राह्मणमहिमो द्‌भावकत्वम्‌ 
८ वेदानुगीतच रितत्वम 
६ पोडशकलापूर्णावतरत्वम्‌ 

तत्रादौ परमेष्टीश्वरतो नामसामान्य॑-यथा- 


१ विष्त्रक्सेनः ३४ देवेशः 

२ वासुदेवः १८ प्रभुः ३५ विश्वम्भरः 
३ योगेश्वरः १६ केशिनिषृदनः ३६ पीताम्बरः 
४ ढृषीऊशः २० जगन्निवासः ३७ दामोदर: 


३८ पुण्डरीक्राक्तः 


५ भूतेशः २१ कमलपत्राक्षः 
३६ गरुडध्वजः 


२२ पुरुषोत्तमः 


६ भूतभावनः 
७अच्युतः ३ जनादेनः ४० नारायण: 

८ अनन्तः २४ महाबाहु: ४१ aaga: 
६ माधवः २५ महात्मा ४२ मुकुन्द 

१० मधुसूधन: २६ परमेश्वरः ४३ a 

११ वाष्णेय: २७ विश्वेश्वरः ४४ सुरारिः j 
१२ यादवः २८ विश्वमूतिः ४१ ate 

१३ भगवान्‌ २६ विश्वरूपः ४६ वनम 

१४ अरिसूदनः ३० जगत्पतिः 2 ee 
१४ गोबिन्दः ३१ देवः oe 

१६ केशव: ३२ देववर: मा क 
१७ विष्णु: ३३ देवदेवः yo गोपालः-इ 
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विष्वक्सेनो जन्मनाम कम्मनामान्यत: परम्‌ । 
कम्मेनासानि दिव्ये च मालुषे चाविशेषतः:॥, 
योगेश्वरो हृषीकेशो भतेशा भूतभावन:। 
बासुदेवो 5च्युतो5नन्तो माधवों मधुसूदनः ॥ 


AMA यादव: कृष्णो भगवानरिसूदन:। 
गोविन्द: केशवो विष्णुः प्रभु: केशिनिषूदनः ॥ 
जगन्निवासः SARAT: पुरुषोत्तमः । 
जनाईनो महाबाहुमहात्मा परमेश्वरः ॥ 
विश्वेश्वरो विश्त्रमूर्तिविश्वरूपो जगत्पतिः । 
देवो देववरो देवदेवो देवेशा इत्यपि ॥ 
नामान्येत।नि गीतायांकृष्णे व्यवद्गता निहि 
नीयन्ते तान्यभेदन परमेष्ठिनि मानुषे ॥ 


बिश्वम्भरपीताम्वरदामोदरपुण्डरीकाक्षाः | 
गरुडध्त्रजनारायणविष्क्सेना TPIS ॥ 
कंसारिः स मुरारिः श्रीवत्माङ्कः स वनमली। 
शारङ्गी स चक्रपाणिरजेलशायी चेषः गोपालः || 
एवं विधानि कतिचिन्नामान्यन्यान्ति चान्यत्र | 
उक्तानि तानि साम्यात--मानुषकऋष्णे च दिव्यकृष्णे च ॥ 
एषु च कतिचिन्मानुषक्रष्शे मुख्यानि वतेन्ते | 

तानि कथंचन दिव्ये कृष्णे योगात्मकल्प-ते I 

ata कानिचि विरे षाहिठ्यम्ये चो पपद्यन्ते । 

AFIA मानुपक्रष्णे ते पाम स्ति प्रयोगोऽयम्‌ ।। 

कंसारिस्तु मनुष्यो दिव्यो ऽनन्तो हृषी केशः | 
ताच्यंगरुउवक्तश्यपकरम्मेवदभिधानसंकरो भवति || 

अपि पीताम्वरसबधाः कतिचन शाव्दास्तयो स्तुल्यम । 
प्रादशिक्या ठृत्या युज्यन्ते ते TAT भाव्याः ॥ 
इति दिव्यक्रष्णमा नुषङ्रष्णयोर्नामसामान्यप्रतिपत्तिः | 


१ 
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दिव्यकृष्ण-माचुपकृष्णयो रूपसामान्यप्रतिपत्ति;-- 
उक्तं नाससासान्यम्‌ | अथ रूपसामान्यं बक्तव्यम्‌ | तत्रेदं रूपं तावद्‌ द्विविधमिष्यते 
आकारो बण्श्चेति | आकारोऽयं प्रतित्रयुनं बयोनाधभागश्डन्दः | अथ वर्णों द्विबिथः-- 
हिरण्मयश्च कृष्णश्चेति | तथा चाह मन्त्रश्नुतिः- 
“तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचच्ते सूर्यो रूपं कृणुते दयोरुपस्थे ॥ 
अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्‌ धरितः सम्भरन्ति 1” ॥ 
ब्राह्मणश्र्‌ तिरप्याह-“सूरयोऽग्नेयोनिरायतनम्‌ | तै० ३।६।२१॥ 
“तेज एव मणडलं भाः | अपरं शुक्लमपरं कृष्णम्‌ । रश्मयो बाव होत्राः | 
ते बा एकैकम्‌ | तदकेकस्य रश्मेव भवतः” । गो० ६।६। इति । 
हिरण्मयो ऽग्निः कृष्णः सोमः | सोऽग्निरयं सुप्त: कदाचिञ्जागति | 
रुद्धो yeast भूमी न चिरायावतिष्ठतेअञ्जसा दिवं गच्छति | 
लोकान्तरं गच्छतः सतस्तस्येहासस्वं भवतीति मृत्युशव्दब्यवह्ार: । 
वस्तुतस्तु न त्रियते तस्मादयमग्निरम्ृतश्च मृत्युश्च | 
अथ सोमः | सर्वाकाशपरिव्यापी न क्वचिन्न भवति । 
तथा च श्रृयते-- र 
«afiq ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
त्वमाततन्धोर्वान्तरिक्षं खं ज्योतिषा वितमो ववर्थ ॥,, इति ऋ० १।६।२३। 
तेनैतममृतं वदन्ति | तथा चैषोऽग्निमूलको हिरण्मयः सर्वा aul मत्यः | आग्ने यत्वादग्निक्ष- 
यमनुक्षयित्वात्‌ सहोजातत्वाच्च | अथैष कृष्णो वणेस्वम्रतमविनाशित्वात्‌ | कृष्णः पूर्व रूपं 
कृष्ण एवोत्तर रूपम्‌ | हिरण्मयस्तु सवौ वणा मध्यमं रूपम्‌ । हिरणमयस्याप्यन्तरतोऽयं 
कृष्णो न। त्यन्तायापहीयते, सर्वत्राप्रतिहतत्वात्‌ | हिरण्मयं शुक्लमाहुः | 
दिरणमयसूर्यप्रकारास्य दिवा शुक्लत्वेनाचुभवात्‌ | अत एव श्यते ` 
“शुक्रं ते अन्यद्‌ यजतं त अन्यद्‌ विषुरूपे अहनी द्योरिबासि ' 
बिश्वा दि माया अवसि स्वधावन्‌ भद्राते पूषन्निहरातिरस्तु। इति o ४८२४] 
अन्ये तु सर्व aut अनयोरेत्र शुक्तकष्ण योयाँगसिद्बान्मायामात्रम्‌ l ता 
कत्वादमौलिकत्त्रात्‌ । तदित्थं चर्व विध्ये स्थिते सूयस्ताबदयं दिरिण्मयबणो विज्ञ 
हेरण्मयादस्माद्‌ बहिर्धा बतंमानःखल्वयं परमेष्ठी कृष्णवर्णो भवति ॥ 
«कूपं रूपं मघवा वोभवीति” इति ऋ० ३।२।२०। मन्त्रदुत्या | 
“न्द्रो रूपाशि करिक्रदचरत्‌? इति ब्राह्मणश्रत्या F भोतिकानामेषां सर्वेषामेव 
वर्णांना ऐेन्द्रतया तदिन्द्राधिष्ठाना द्विर्स्मयादस्मात सूर्यवेश्‍वरूप्यांदू बिधा परितो fara 
घूतैमानस्य परमेष्ठ्यधिष्ठानस्य बायुसमुद्रस्य ज्योतिरभावलक्वणतमोमयत्वेन Fa: 


सिद्धान्तात | 
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“अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाज: कृष्णमन्यद्ध' रत: सम्भरन्ति” ।! यजु ०३३।६८। 
इति भ्र त्या-तदिन्द्रलोकादूध्व परितो Rey कृष्णत्वप्रतिज्ञानांत संवत पुनरस्याकाशनी लिम्नः | 
प्रत्यक्ष ENEN | 
अथायं च भगबान वासुदेवः श्रीकृष्णो घनश्मामादिशब्दैरभिष्ट्रयमानत्वात कृष्णाव 
निर्धायंते | तथा हि-स्मरन्त्येतस्यः रूपध्यानं योगविद्यायां पोगणिका: | यथा शागवते—- 
श्री भगवानुवच | 

सम आसन आसीन; ससकायो यथासुखम्‌ | 

हस्तादुत्सङ्ग आधाय, .स्वनासाग्रकृतेज्षण: ॥ UI 

प्राणस्य शो धयेन्‌मागे पूरकुम्भकरेचकैः | 

विपययेणापि शनेरभ्यसेन्रिनितेन्द्रिय: ॥ २.॥ 

हयदिच्छिन्नमोंकारं-घण्टानादं बिसोरबतू- 

प्राणेनोदीये तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्त्रयमू-॥ ३. . 

एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणसेवःससभ्यसेत।) 

द्शक्ृत्बस्त्रिवणं भासादर्वांगू जितानिल: Wy, | 

हृरुएडरीकमन्तःसथमूर्ध्वनालमधो सुखम्‌ | 

यततो वेसुखमन्द्रमछपत्रं सकणिकम्‌ ॥ ५ l 

कणिक्ायां न्यसेत्सूय्यसो माग्नी नुत्तरोत्तरम । 

' बन्हिमध्ये स्मरे रूपं ममेतद्‌ ध्यानमङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 

समं प्रशान्तं सुमुखं दी घेचारुचतु्भु जम्‌ | 

सुचारु सुन्दरम्नोबं सुकपोल शुचिस्मितम्‌ || ७॥ 

समानकणेविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । 

हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सं श्रीनिकेतनम्‌ ॥ zll 
. शंखचक्रगदापद्मवनमालाविभूषितम्‌ | 
. नूपुरेविलसत्पाद कोस्तुभप्रश्नया युतम्‌ ६ ॥ ` 

थु,मतृकिरीटकटककटिसूताङ्गदाद्युतम्‌ A 
SRG BF असाढसुमुखंज्ञणम्‌॥: १० h 
1. « सुकुमारममिध्यायेत्‌सर्वाङ्गे A. 

` 'इट्द्रियाणीन्त्रिया्थे्यो मनसाक्ृष्य-तन्मन: री ४ 
“04 बुद्धबा'सारयिना eee प्रणयेन्मंयि aga ea 0 
तत्सवरेव्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत्‌ ॥ १२ | L EASTA 


डन 
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नान्यानि चिन्तणेद भूयः सुस्मितं भावयेन्मुख्म | 
तत्र लब्वपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत ॥ १३ |. 
सच्च त्यकस्वा मदारोहो न किब्निदपि चिन्तयेत । . | 
ee ag समाहितमतिमामेचात्मनसात्मनि-॥ १४ ॥ 

विचष्टे nagia, ज्योतिज्याँतिपि संयुतम्‌ ॥ 

घ्य'नेनेत्थं सुती त्रे ण्युञ्जतो योगि मन: | 

सं यास्यत्याशु निर्वाण RATAREA N १५॥ | 


. तथायेवयोडिव्यक्षष्णमानुपक्ृष्णयो: EIÇA रूपसामान्यमाख्यात भवति || ॥ यस्तु 
“ ` खल्बनयोदिब्यळध्णमा&पकृष्ण्सवन्विनोः कृष्णवणंयोनिरुक्तानिरुक्तादिकृतः कश्चन 
बिशेषः संभवत्ति स उत्तरतो दिव्यक्रष्णप्रकराणे प्रनश्योपपादयिष्यते- इंतिदिक्‌ ॥ 


> 


इनि दिव्यकृष्णमाबुपक्ष्णयो रूपसामान्यप्रतिपत्ति ॥ ˆ | 


--%%# ani किक 
; SHIR एरा उन? Ps ; 
pe ESNIE EB IBER 


ककन किने - 
कै -A 2 4 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


?-सोमवंश्यखय | 


ब्राह्मज्योति:, सं म्यज्योति:, भूतज्यो तिरिति भेदात्‌ त्रीणि उ्योतीपि भवन्ति । तथा चोक्तम- 
“प्रज्ञापतिः प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स पोडशी” इति । तत्रेदं ज्ञानं 
्रह्मञ्योतिः | तथा च श्र.यते-- 
“sq यज्ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवरः ” इति | नारा० go ६) 
aad ज्ञानयं वेदमयं प्रथमं स्वयम्भूमण्डलम्‌ । स्त्रयम्भूट्टदयानुमाहित्वात्‌ सत्यः प्राणा ग्निमय: | 
अथ सूर्य्यं चन्द्रग्निविदय नत्तत्राणि भूतम्योतीप । यतो दि-- 
--“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्य तो भान्ति कुतोऽयमग्निः | 
तमेवेभान्तमनुभाति सब तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति? ॥ कठ० २।४। 
अत्र “तमेब भान्तमनुभाति सर्वम्‌, KIRA सूय्यचन्द्राग्निविद्यु ज्नक्षत्राणां --अवरज्योतिष्ट्य 
(भूतज्योतिष्ट्वं) स्पष्टमभिव्यज्यते । तदिदं बृतीयसबाक्‌ मण्डलम्‌ | हिरणमयमाण्डं AZAT- 
त्वात्‌ सत्यम्‌ । तत्र मत्याँग०भेदभिन्नस्यो भयविधस्याग्नेः समावेशाद भोतिक्ाग्निरेयः | 
“निवेशयन्नमृतं मत्यं च” ay ३३।:३। इत्यादिना तश्रैवागमात” 
उभयोरन्तराले fad सोम्यज्योतिः | सोम एव सः | तथा च श्र यते 
‘i बा इदं न टृतीयमस्ति शुष्कं चेवाद्रं च । 
यच्छुष्कं तदाग्नेयम्‌ । यदाद्रतत्सोम्यम । शत० १।६।२।३। 
सत्रोकाशपरिव्यापी चायं सोमो ज्या तिष्मान्‌-- 
“स्वमाततन्थोर्थान्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो at” इति श्रत्रणात | अपि च-- 
महत्तत्‌ सोमो महिषश्कार अषां यदू गर्भेञ्वुणीत देवान?” 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ऋ० ७।४।१६। 
acg इन्दुरेषपवमान: सोमाः, सूर्य्ये ज्योतिः, इन्द्रो त्बोजोऽजनयदित्युक्त । तेनैष 
उ Si ज्योतिरित्यायातम्‌ aad सौम्यञ्योतिरच्छालत्तणं मनो ag) तस्यैतस्य 
मनसो ज्योतिषां ज्यो तिष्दवंश्रयते-- 
“ज्योतिष ज्योतिरेकं त सन; शिवसं कश्पमस्तु” इति | 
तस्येतस्य सोमस्य “अस्ति वे चतुर्थो देवलोक आप?” अपां गर्भेःवृणीत देवान? इत्युक्त्या 
तृतीयस्या दिवि स्थानं विज्ञायते । स चेष ऋतरुप आपोमयः परमेष्ठी प्रजापतिः “ऋत 


feat निवासः श्रूयते 


६६, 2 
स एप गोसवः स्त्राराज्यो यज्ञ: | प्रजापति हि खाराज्यम्‌ । 


परमेष्ठी खाराज्यम्‌ । उभे बृहद्रथन्तरे waa: । तद्धि स्वाराज्यम्‌ सनः 
TERT: । तेन गोसब्रः” ता० AIO १६।१३। 
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मद्दापुरुप लक्ष्णानि | १५२ ख | 


स चैंप आपोमयः परमेष्ठी प्रजापतिः कृष्ण एवं भवितुमर्हति | 

“आधी बा आदित्य एकविंश:” तत उर्ध्व प्रथिव्या द्वाविशस्तोमादार*य पट्त्रिशस्तो मपर्यन्ते 
प्रदेश गोसबयन्ने गवानामेवायतनमस्तीति “स एप गोसबः स्वाराज्यो यज्ञः? इति श्रुत्याभि- 
asadi तत्रस्योयं गवां सतिः। गोलोक्वासी गोविन्दस्तस्मात्‌ सो मबंशीयः । स एबा- 
सुरप्राणेन भारायमाणां पृथ्वी धर्म ग्लानिं च लो के दृष्टा दुष्टानां दमनाय, घ्मसं रक्षणाय, 
शान्तिस्थापनाय च प्रथिब्यामचती ण: ॥ तथा चोक्तम्‌-- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 

अभश्युत्थानमधमस्य तदात्मानं ANAF l 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 

चर्मसंस्थापनार्थाय संभव्रामि युगे युगे॥ इति ॥ (गीता) 


भूलो केऽप्यववरन स गोविन्दः प्राजापत्ये मानवे संस्कृते सोमवंश एब ससुदेवगृहे 
जन्म लेभे इति बहुभिः परिकरे: पूर्वे व्याख्यातम्‌ | : 
आतश्च दिव्यकृष्णुबदयं गोलवासी बासुदेबढ्प्णो$पि सोमवंशञ् एंब । तथा चोक्त 
भगवता श्रीकृष्णेत स्त्रयमेव-- 
“ceafirare disag जातो5द्व शशिनः Set | 
बसुदेवस्य तनयो agia gA: ॥१।, ३।त । बिष्णु Jo Fo ५२३ श्लो० 


इति सो मरवंश्यत्नम | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


महापुरुषलक्षणानि । | १४३ 


9--बजधामत्वस्‌ | 
मन्त्रश्‍छन्दोभाषायाम्‌ । 

“arai वास्तूत्युश्ससि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्शङ्गा see: | 
अत्राह, तदुरुगायस्य वृष्ण: परमं पदमवभाति भूरि ॥ ऋ० १।१५४।६। 

अस्य भाषान्तरीकरणां भारत्यां भाषायाम्‌ 
तानि युवयोः स्थानानि बाउछामो गन्तुं यत्र. गावो बहुश्ङ्गाः सं चरन्ति ॥ 
अत्र खलु तन्महायशसो विष्णोः परमं धाम विद्योतते बहु ॥ 

अन्वयः— 

युवयोगन्तुँ तानि स्थानानि वाञ्छामः--यत्र seer गावः संचरन्ति ॥ ` 
एष्वेव स्थानेषु महायशासो विष्णोः. तत्‌ परमं धाम बहु विद्योतते ॥ 

Cast गच्छ गोष्ठानम्‌” इति यजुःश्रुत्या गोबहुलप्रदेशे ब्रजशंब्दों रूढः ॥ पारमेष्ठय 
स्त्वपाँ लोको गवामुत्पत्तिस्थानं श्रयते । सामवेदे तस्य गोसवयज्ञा यतनत्वेनावधारितत्बात्‌ ॥ 
तथां हि~ श्र,्यते-“अथेष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः ।” प्रजापति हि. स्त्ाराज्यम्‌ | परमेष्ठी 
स्वाराज्यम्‌ | उभे बृहद्रथन्तरे waa: तद्धि स्वाराज्यम्‌ ॥ स्वः घदत्रिंशः | तेन गोसवः” इति 
aio Aro १६।१३। आपो ह्यता: सुत्रह्मण्याः सहस्रधा परिच्छिद्यमाना गोशब्देन संज्ञायन्ते 
सहस्रं हि गावृस्तत्रेत गोविन्दं गोपालं भगवन्तं विष्णुमनुव्रजन्ति | “न्ष॑यं तंमस्य रजसः 
पराक (1: ) इति हि श्र्‌ तिरस्य विष्णो दिव seq निवासमाह । एकविंशो हि 
स्तोमो दिवः संस्था । ततः Hea. हार्विशस्तोमारव्धे षटत्रिंशपय्यन्ते' स्वाराज्यसंज्ञके गोसवयज्ञे 
पञ्चदशाहे5स्य विष्णोर्गोबरिन्दस्य स्थान प्राप्नोति ।: तस्मिश्च गोलो केः aAa sagai- 
स्तोमः पांरमेंप्ठ-य' परम धामों प्पद्यते ।'तञ्रैष परमेष्ठी भगवान्‌ हंसों विराजते इति विद्यां 

आपोमयः परमेष्ठी-प्रजापतिर्गचः aiT जनयिता ताभिरातामं रुते सचय 
ऱ्य Teal a | Aa Cay यथा। पारमेष्ठ-यमण्डले (¬); इडः arl) अर्गितिधंर्मा विद्यन्ते 
एवमेतासु ष्मिनसट्यमएडले ज्यो तिगो: (-) युरिति पश्बी मण्डले तवो चौरितयेत चयो 
धर्म्मा उपपद्यन्ते । ; गोभिरविनाकृता हीमे; पारमेष्ठव्क (-) परमालोका/। aT, ब्रेड: गो: 
इडा, भोगा इति परविश्य UAT गवामासां- ब्रह्मविज्ञाने? व्याख्याता: । तासो च त्रय” 

स्त्रिशानि त्री णिशतानि वसुभ्यः, स्तावत्यो रुद्र भ्यः, स्तावत्यो एवादित्येभ्यो 'विनियुन्यन्तें 
अथ यैकाऽवाशाष्यते सा सहखतमी कामगबी प्राज़ापत्या भवति | असु च क 
रिव्याप्तासु सहस्र मितापुगोषु त्रिशता त्रिशता एकेकमहअवति । इद्धं त्रयस्िशदरहवा षड्भिः 
षड्भि(-) व्येवच्छेदादेष वषट्कारः संपद्यते ॥ तदिदं at नामोपपद्यते गोष्ठानस्बात्‌ | 
तत्रैष भगव न्‌ विष्णुय॑ज्ञात्मा प्रतितिष्ठति तथा चाहुरभियुक्तान 
ERIRE] चतुभिश्च द्वाभ्या पच तयी Wy 

हूयते च gaaieat तस्स. यज्ञात्मने: नमः ॥ इति | । See तस तन्व 

सप्तदशो ऽयं. प्रजापतिः पक्षद्रयदष्टया त्रयस्त्रिशद्रदपो वषट्रकासे भवति तेनास्यःत्रजात्तकंतनत 


Ue Pa 
विज्ञातं wala, SATA मानुषरष्णस्य...गोकुलगो वर्द्धना दिप्रकेंश/्यततस्प जज कार्सिल्वे 


सुप्रसिद्धमेव्रास्तीति , सिद्धम्ननयोत्रेज निदेतनव्वेनापि साम्यम-।1! 
| इति व्रजनिदेतनत्व्म॥ 
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१५४ | मानुषकृष्णु TELAT | 


#--अथ द्वादश BANA | 
परमेष्ठिलक्षणस्याव्ययस्य द्वादशलक्षणत्व॑ गौतायामुक्तम्‌_- 
Yl 3 ¥ x 
“ग॒तिभता प्रभुः साक्षी निवासः शरणां सुद्धत्‌। 
g è १ ">. ER] ` १२) 
प्रभंब: प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌” ।।इति॥ 
अथ श्रीकृष्णलक्षणास्थाव्ययस्य द्रादशलत्तणत्वं पुराणेषूक्तम्‌- 
१ a R ` 3 5 ~%¥ & x ००१ ७ 
“दानं दाच्यं श्र तं शोय्य हीः कीतिबुद्धिरुत्तमा | 
= & १० 33 १२ 
संनतिः श्री धृतिस्तुष्टि: पुष्टिःश्‍च. नियताञ्च्युते” ॥ इति ॥ 
क्वचितु पुनर-यथा द्वादशलत्तणत्न स्मर्य्यते 


Ce व सकी त हन ee - 


१. IRR as 
“उत्तमेन सुशीलेन:शोचेन दमेन च । 
¥ x & | 
पराक्रमेण वीर्येण AWW दर्शनेन च ॥ | 
g ~ De) = è || 
आरोहणप्रमारोन वीय्यंणाजबसम्पदा | | 
१०, १३ १२ | 
'आनृशंस्येन रुपेण बलेन च समन्ब्रितः” ॥ इति ॥ | 
इति द्रादशलन्षणत्वम्‌ । j 


$--अथ लोकचतुष्टयसञ्चारिल्वय्‌ | 


एष खलु परमेष्ठ्यवस्थायामीश्‍वरभावे एथिव्यामन्तरिक्षे दिवि दिव प्रष्ठे च समुद्रो | 

गोलोक धाम्नि बिहरन्‌ लोकचतुष्टये प्रतितिष्ठति | एवमेब स पुनर्मानुषे भावेऽप्यधिष्ठानच | 

तुष्टयमध्यतिष्ठत्‌। #रप्रथमे तावदवकारे प्रथिव्यामिव संकीर्णतमायां भूमो कारागारप्रदेशे गृही | 

“तजन्मा: स द्वितीयावकाश गोकुलगो बद्धनवृन्दाबननन्दग्नामाद्यवकाशवहुलान्तरित्ते Haag विहारः, 
स ठृतीयाबकारो स्वर्गे भवप्रायप्रसन्नां मधुरराजधार्नी प्रत्याक्रममाण:। क्रमेणान्ततस्तुरी याबकाशे 
agami पारमेष्ठ था परमधामवदमू समुद्रप्रायां छारकां नाम राजधानीमाससाद । तत्रै तेषां 
मांनुषे भावे जीवाव्ययसंबन्धेन प्रतिपन्नानां चतुर्णामधिष्ठानानां सुप्रसिद्धतया तानि परित्य- 


> S > à 5 
ज्येदानीमो श्वरभावोपज्ञानां चतुणामधिष्ठानानां सम्बन्धेनेतमीश्वराव्ययं श्री कृष्णमनुपदमेव 
प्रदर्शायिष्यामः ॥ ६ 


j 


दिव्यकृष्णस्थ तावत्‌ | 


; [ 2 प्रथिव्यामू--अन्त:प्रविष्ट:सोमलतास्थाने l प्रथम: संचारः 
| २ अन्तरिते “चन्द्रनिकेते' बिहारस्थाने बायो द्वितीयः संचारः 
| ३ दिवि-दिव्यलो के. स्त्रगस्थाने तृतीयः सचारः 
| ४ दिवः प्रष्ठे सामुद्रे गो लोक्रधाम्ने चतुर्थः संचारः 

«4 प - ( भगवतोरमानुषक्ृष्णस्यपुन:) 
१मथुराकारागारे प्रथिव्याम्‌ प्रथमः सचारः 
२ गोङुलगो वद्ध नबृन्दावननन्ग्रामादिष्वन्तरित्त द्वितीयः संचारः 
३ मधुराराजधात्यां aE gaa: संचारः 
| ४ द्वारकायां सामुद्रे परमधाम्नि ` चतुर्थः संचारः 
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T > > N Td 2 OA 
७--भथ वेद्गोबाह्मणमहिमोद्घावकत्वसुभयोक्तिः। 
यथा खल्वयं चन्द्र: प्रथ्वीमनु परिक्रमते। यथा वेयं प्रथ्वी स्वलॉकाधिष्ठातार 
° ७ ७ . 
gang परिक्रमते तथेवायं सूरय्ये; कञ्चिदन्यं जनल्लोका धिष्ठावभूतमापोमयं परमेष्ठिमण्डल 
ag केचित्‌ कालेन परिक्रमते | परमेष्ठी चासो सत्यलोकाधिष्ठातृभूतं स्वयम्भुमण्डलमनु 
महता कालेन परिक्रमते | i 
अथ यथा रेत: श्रद्धा, यश इति चन्द्रमण्डले; वाग, गौः, द्यौरिति प्रथ्वीमण्डले; ज्योतिः 
गौः आयुरिति सूय्यंमण्डले, इडा, गो: ऊगिति परमेष्टिमण्डले त्रयस्त्रयो भावाः प्रधन्तेते । 
एवमेवामुस्मिन्‌ स्त्रयम्भूमण्डले वेदाः, अभ्वं, नियतिश्चेति सत्याः स्वयंभुवो भावा विज्ञायन्ते 
तत्रैते त्रकृमामयजूषीति त्रयो वेदाः खयम्भुवो ब्रह्मणो महिमानं मण्डलमयं जनयन्तः 
परिश्रयन्ते । तदन्तरतश्चायं प्रतितिष्ठन्‌ परमेष्ठी अग्निकृतामन्नादमयीं वेदमय्यांदामनुल्लङ्कयन्‌ 
ति ९ ७ nD ` a A 
सोमक्ृतामज्नमयीं सबलोकमर्य्यादां, ब्रह्म कृतां वाङमर्यी गोसाइखीं चानुवत्तेयति | अथत- 
स्यामेव मर्य्यादायामन्तरतो SAA दैवी भोतीं च प्रजां जनयति। 
अपि चैष भगवान्‌ परमेष्ठी कृष्णः प्रथिव्यामवतीणाः प्रथ्वीसंबन्धिन्या दिवःपरष्ठे- 
5ष्टाचत्वारिंशतस्तोमस्य प्रथ्वीवपट्कारस्य द्वाबिंशस्तो मादूष्न माषट्‌त्रिशात्‌ ` स्तोममूनत्रिशत्‌ 
स्तोममध्यं पञ्चदशाहं स्वाराज्ययज्ञापरपर्य्यायं गोसवयज्ञ नाम गोलोङधामाधितिष्ठति | 
स एप गोसबो यज्ञः सामवेदत्राह्मणे श्रूयते “ अथैष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः । प्रजापति हि 
Š >> ` S | 
स्वाराज्यम । परमेष्ठी स्वाराज्यम्‌ | उभे बृहद्रथन्तरे भवत: | तद्धि स्वाराज्यम्‌ | सवः षट्त्रिंशः 
sg आल हिल १ च परमेष्ठी सोमघनः संतो दिशां 
तेन गोसबः? इति | aio aro १६। १३॥ तथा चेष भगवान्‌ पर मघनः सर्व 
@ld संचारयन्‌ बृहद्रथन्तरयोरग्न्योरविरामेणाज्जुहोतीति स स्थाराज्ययज्ञो भबति | प्रथिव्या 
चिशस्तो मादारभ्य पटत्रिशस्तो मपय्यन्तः प्रदेशस्तस्यायतनं बिज्ञायते । एतस्माच्च गोसवा- 
~ LS र fe ० 
विधानात्‌ स्वाराज्ययज्ञात्‌ सर्वलोकसम्द्ध्योपयिकसर्वेरसभ्रसवित्रीःबाग) बराडरगोःइ्डा 
५ re ): = a6 CS 
भोगाः इति पञ्चविधाः , सहस्या गा जनयित्वा सबलोकाभ्युद्याय सा 5 
पयोजयामास । अतएव चायं गोलोकांचष्ठाता गोविन्दो गोपाल ` इत्यंबरसा दिशा 


रभिष्ट्यत ॥ ३॥ हि 
aft चैव स्वभरडलाभ्यन्तरे ब्रह्मवीर्य्योद्भावक वृहस्पति, ब्रह्मणस्पतिं वाचस्पति, 
दो्य्योत्कृष्टतमं त्रहावरीय्ये जनयन्‌ ब्राह्मणान्‌ बच स्विनः 


` iS 
बिमानलोक, चाभिव्यापनुतरन्नेषु सच गय न Be a 
करोतीति लोकस्थितिः ॥ ब्रह्ापरमाभ्यामेव तु चत्रविड्भ्याँ वीयाभ्या लोके शा य॒ 


संपादयति ॥ तमेतमथ ब्रह्मविज्ञाने {बरस्तरतो व्याख्यातमनु भावयेत्‌ ॥ ४॥ 


#« SIS हु ९ 
पो TA ग: सहस्रं गा जनयित्वा ताभिरात्मानसावृणुते, सूय्य 
आपोमयः परमेष्ठी प्रजापतिर्द्वयः सदं गा जनयित्वा ताभिरात्म aud, qa 


च प्रश्वीं च चन्द्रं च । तासां त्रयस्त्रिशानि त्रोणि शतानि agia: तात्यो 
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आदित्येभ्यो बिनियुज्यन्ते । अथ येकाऽबशिष्यते सा सहरिया कामगवी प्राजापत्या भवति. 

आसु च सबेलोकपरिव्याप्तासु सहस्नमितास गोषु त्रिंशता त्रिंशता एकेकमदर्भरबात । तदियं 
त्रयखिशदहा पड्भिः पडभिव्यवच्छेदादेकैको वषट्कारः संपद्यते | तत्र विश्व प्रतिष्ठितम्‌|| 
स्‌ एष गोङ्लसंत्राइको भगवान कृष्णस्तासामेब गवां रसेंविश्वं बिभर्तीति भगवान 
वेदपुरुषः प्राह ॥ ँ 


तथा चेष भगबानापोमय: परमेष्ठी गोकुलसंधाइकत्वादू ब्द्मवीरथ्यप्रवर्तकत्वाच्चैत- 
स्मिन्‌ लोके गोसंघं च भूयो भूयः परिवहयतिः स्म ॥५॥ 


err t A १ ~ 
अपि चेष परमेष्ठी भगबानीशवरात्मानुगृहीतमहर्षिन्रचनद्वारा वेदमन्त्रेपु भूयसा Tai 
ब्राह्मणानां च माहात्म्यं प्रचारयामास | ` | | 
तया  " - 


| “माता रुद्राणां दुद्दिता-वसूनां:स्तसा ss दित्यानाममृतस्य नामिः। 

| प्र नुवोच चिकितु षे. जनाय मागामनागामदिति वधिष्ट ॥ ऋ. ८।६०१४। 

| बाचो विद वाचमुदीरयन्ती विश्वाभि घीमिरुपतिष्ठमानाम्‌ | 
J देवीं देवेभ्यः परयेयुपी मा गामांवृक्त म्यो दभ्रचेताः ॥ तर्‌. ८1६०1१६] 

i अंजलमिन्दुप्रुष भुरण्युमग्निमीडे पूवेचिति नमोभिः । 

सःपरवभिऋतुशः कल्पमानो गां माहिसीरदितिं विराजम ॥ यजुः १३।४३।। 

| Waa भगवती हि भूया अथो -वयं waa: स्वास. | 

L अद्धि-ठणमध्न्ये विश्वदारी पिच शुद्धमुदकमा चरन्ती” ॥ ऋ, ११६७४०। इति 
॥ १ या गो रुद्राणां-रुद्रपु आणा मरुता-माता, | वसूनां पुत्री, आदित्यानां भगिनी, 
: अगतस्य पयसः स्थानम्‌ । तामनपरण्धांम्‌ । अदीनां गां. मा वधीष्ट-इति चेतनाव 


| २ दंभ्रचेता:-मत्ये:, अब्पबुद्धि:-मनुष्यः । gaat लम्भयित्री, वाचं 
|. वढ्न्तीं सर्वाभिर्वागिमिसपतिष्ठमानाम्‌॥ देवेभ्यो मामू, एयुषीमवरच्छन्तींगां देवी 
| पर्या्रृक्त परिवर्जयति। | 

] FN) ऐेश्‍वयेवन्तम्‌.। अरुपम्‌ अन्नतरं पोषकं, gana- 
| भिश्चेतब्यमग्ति स्तोम । हे अग्ने | क्र तुबिभ्ागेन पर्वभिः कव्पमानास्त्वं विराज 
| gadaian अदीनां गां मा हिंसी: । 
| 


४ दे Hee! अहननीये, गौ 'शोभनतणभोक्त्री सती 
त्वत्‌ प्रसादाद्‌ वयं च भगवन्तः स्याम । य 
asa । शुद्ध जलं पिव। - : 


त्वे भगवती ` भूयाः | 

~ ७ N ” 2 

थेच्छु सवेच चरन्तो सती सदा ad 
. Ef 1 
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“नेता ते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे । १ 
मा ब्राह्मणस्य सजन्य.गां TAY अनाद्याम्‌ AAT ॥ १८।१॥ - 
“ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्सा भिब्रिजंगरदे।...... 

तेजी coer fafa न वीरोज्ञायते वृषा ॥ अथव ४॥१६।४।। 

“गावो भगो; Wa. इन्द्रो मे 5 AHS गाव: सोमस्य प्रथमस्य भक्षः | 
इमा या गावः स जनास इन्द्र: इच्डामीड्ुदा'मनसा चिदिन्द्रम्‌.॥ते° Ale २।८।८ 
युयं गारो मेदयथा कृश!ळचत्‌, अश्लीलं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्र गृह HOM MRA, बृहद Tae उच्यते संभासु ide aro Vale 
प्रजावती 'सूर्यवस रुशन्तीः? शुद्धा अपर सुप्रपीण faari: । 

मा a: स्तेन! ईशतःमाउघशंसःःफरि वोः हेतीर सुरस्य वुँञन्यात्‌ ॥ २।८।८ 
उपेदमुपपच नमासुःगो पुपप्रच्यताम्‌न | 5 Te 

उपपैभस्य रेर्तासा उपेन्द्र तबःबीय्यो॥ते Bro सदा. 

: आप्यायध्बमघ्न्या उइन्द्राय मागः प्रजांवती AAP TATRA Po 
मा ब स्तेन ईशत माऽघशांसो AA अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बह्वीः ॥ यजुः ।१।१। 
ag बा इदमजोजनामहि ये गामजीजनामहि । 
यज्ञा ह्योवेप नहि ऋते गोयज्ञः स्तायते ॥ शात. ।२।२।२॥ 
महाँस्वेव गोमहिसा < यजु० ब्रा०-३।२।६ ) ¬, 5 
अध्नियामुपसेबताम” ( तै० Ao ३।७।४ ) URN 

इत्येतं भूयसा गवां महिमा ऽऽख्यायते II 


अयातो त्राह्मणमहिमा श्रयते 


“यांवतीचे देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे बसन्ति विल 
एष बा श्रस्तिर्वेश्‍वानरो यदूव्राह्ाण:' ब्राह्मणं तु वसत्य नापरुन्त्यात्‌ त (21812) 
“बाणो वे सर्वा देवताः, ( ते० aro ११४॥ ) 
“ये s बाऊ उत बा पुराणे वेरं बिद्वांसमभितो वदन्ति । 
आदित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं ahd च हंसम्‌?॥ इत्यादिः 
तथा च खलु यथा 5 सौ परमेश्ठिऋष्णो वेदमय्यादापांरपालकः सन्‌ गोब्राइ्मणान 
परिपालयति । एत्रमेवायं ASAT मानुषशरीरो योगेश्व रकृष्णोप्यत् i 
रक्षको भूत्वा गोष्ाहमणप्रतिवालनन्रते बी जि टृढपरिकर थासीत्‌। भूयसा च' 
गवां ब्राह्मणानां च माहात्म्यं लोके प्रवतयामास | Bee 
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तथा हि स गोपानादिदेश-- 
“asai ऋषिशेत्ति : पण्यं विपणिजीविनाम्‌। 
गावो 5 स्माकं परावृत्तिरेततत्रेविद्यमुच्यते” ॥ 
: 8) धविद्यया यो यया युक्तस्तस्य सा दैबतं परम्‌। 
 गांबो 5 ead वतं विद्धि गोपा गो धनजीन्निनः?॥ इति हरिवंशे विष्णुपवोणि १७। 
Tat प्रतिपालकत्बादेबायं गोपालो गोविन्द इति ख्यांतो बभूब lal 


झपि चायं श्रीकृष्णः स्वपुत्रं श्रय म्नं प्रति भूयसा ब्राह्मणमहिमानमाह स्म | 
, . “्रह्मणप्रतिपूजायासायुः कीतियेशो बलम्‌ | 
~ mre fe महद्‌भूतमस्मिन्‌ लोके परत्र च ॥ 
मां ते मन्युमंहाबाहो भवत्वत्न छिजानू प्रति। 
भस्मङुयुंजेगदिदं कुद्धाः प्रत्यच्तदशिनः?॥ इति ॥ 
एतेनास्य योगीशबरकृष्णस्य गोब्राह्मण मक्तत्त्रं गोब्राह्मणम्रतिपालकत्वं चेतिद्दासोऽवगम्यते ॥६॥ 


इति श्रीकृष्णस्य गोत्राह्मणमहिमो द्वावकत्वम।। 


BIP BER Fig is: 
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“_ब्रिनाशाय चिकित्सन्ती विचिकित्संम'ना | संशयवती, अभूत्‌ । क 


: दुत्पपातेल्येबमादिरूपेण कारणबिशोषमपश्यन्ती। विदा 
पादप्रहारेणोद्‌भेदितमिति तु नाबुध्यत ॥ इत्यर्थः ॥१॥ उक TS `. ति 
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८--अथ वेदोपस्तुतच रितत्वम्‌ | 


वेदे पुराणे प्रमेष्ठिकृष्णः सत्यः स्वयम्भू प्रथमाबतारः | 

' अस्ति स्तुतस्तद्वदयं मनुष्यः कृष्णोऽपि तत्रास्ति चरित्रलच्यः ।।१॥ 
श्रीकृष्णलीलाचरितप्रसङ्गाभासः कथञ्चित्रतिभाति वेदे । 
वैज्ञानिकों विद्वदुहाह्नतो उसो. प्रदृश्यंते सम्प्रति मन्त्रवर्ग: ॥२॥ 
यद्यप्यमी सन्ति विशिष्य मन्त्रा अन्यान्यदेवानुगतास्तथापि | 
अन्तर्निगूढो न न भाति तेषु श्रीकृष्णलीलाचरितप्रसङ्ग: ॥३॥ 
तेनेशवराङ्गाखिलदेवसंघानुरूपचारिञ्यबतो विचित्रम | 
माहात्म्यमावेदितमस्ति योगीश्व रस्य कृष्णस्य च मानुषस्य ॥४॥ 


तत्रादौ शकटभङ्गो श्रुतिः: 
“gg रथो दक्षिणाया अंयोज्यैनं देवासो अमृतांसो अस्थुः । 
कृष्णादुदस्थादर्य्या विह्ायाश्चिकित्सन्ती मानुषाय क्षयाय” ऋ० १।१२२।१॥ 
दक्षिणायाः कुशलायाँ उषसो, विशालो रथः, अशवैयुंक्तोऽभूत्‌। 
तं रथं, अमृता देवा आस्थितबन्तः | अय्या शरेष्ठा, विहाया महती aag- 
घादेवी मनुष्योणां निवासाय तमो. निवारयन्ती कृष्णात नेषतमस 
उत्थिता$भूंत.॥ इत्यथेः। ` ea! 
अथ कृष्णपे तढुरनयो यथा- सोम उत्तरादिग' यमो दक्षिणादिगिति सिद्धान्ता 
दक्षिणाया सृत्योरिशः प्रथूरथदशत्युदिकृप्रा गणत्तमर्थो भारबान्‌ शाकटविशेषः , अयोजि-अयु- 
ज्यत | कृष्णशरीरस्यो !रिष्ठात्स्थापित आसीत्‌ | कृष्ण समये सत्र दवा ब्रज्ञस्थानी यगो परूपेणा- 


बती णा. आसान,। तथा च--गो प्कुलशरीराधिष्ठितास्ते देवा एत॑ रथं शकटविशेषमा तिङन्ते 


स्म । स रथः शकटविशेषः कृष्णाद्‌ अधस्थितकृष्णभदतलाधाताद्‌, उदस्थातूऱ्यन्त्रोत्तिः 
प्तगोलकबदाकारी प्रोत्तिप्त: पतितोऽभूत्‌॥ तथा च अय्या रथस्वामिनी बरोदा, यदि ह 
अय्या वैश्य जातीया गोपप्रजा, aaran: शाकटो दभेदेन कारणानभिज्ञानादार TTT 


म पतनकर्म्मणा' मानुषाय माजुपस्य बालकस्य, । याय 
त्विप्तचेता: सती, अनेन ाकटोत्पतनकम्मेणा माउ Mae मनेनोततंतारयेना- 


थो मातुषव्यापांरमन्तरशैव निर्बाते स्वयमकारणा- 


विद्वानेबातिष्ठत | कुष्णेनेवेदं राकटं ` 


यमलं बालको न नाशितः | कथं बाऽयं र 


pipe: ga कदाचिदुत्रगद्धिनी Sash PT FINER FESS > 
7 ॥ शकटस्य षेः सुप्त कदाचित्पुत्रगद्धि l j = F F E 
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१५६] सानुषक्ष्णरदस्यम्‌ | 


तथा दि स गोपानादिदेश-- 
“कृषुकाणां ataata: पण्यं विपणिजीविनाम्‌ | 
गावो 5 स्माकं परावृत्तिरेततत्रेविद्यमुच्यते” ॥ 
।5। “विद्यया यो यया युक्तस्तस्य सा देवतं परम्‌ 
© “गाबोऽस्महं वतं विद्धि गोपा गोधनजीत्रिनः? 11 इति हरिवंरो विष्णुपवोणि १८। 
` गवा प्रतिपालकत्बादेबायं गोपालो गोविन्द इति ख्यातो बभूव UI 


झपि चायं श्रीकृष्णः स्वपुत्रं रद म्नं प्रति भूयसा ब्राह्मणमदिमानमाह स्म। 
, -“्राह्मणप्रतिपूजायासायुः कीतियेशो बलम्‌ | 
~ aren fe महद्‌भूतमस्मिन्‌ लोके परत्र च ॥ 
मां ते मन्युमेद्दाबाहो भत्रत्वत्र दिजान्‌ प्रति। 
भस्मकुयुजंगदिदं क्रुद्धाः प्रत्यक्षदशिनः” ॥ इति ॥ 
पतेनास्य योगीशवरकष्णस्य गोत्राणभक्तखं गोब्राझणम्रतिपालकत्त्रं चेतिहासोऽञ्रगम्यते IRI 


इति श्रीकृष्णस्य गोब्राझणमहिमो द्धावकत्वम।। 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


Aa | चिकित्सन्ती विचिकित्सम'ना | संशयवती, अभूतू | 


: दुतत्पपातेत्येवमादिरूपेण काररणाबशेषमपशयन्ती a 
पादप्रहारेणोद्‌ भेदितमिति तु नाबुध्यत ॥ इत्यथ: ॥१॥ उक्त च... शि 
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८--अथ वेदोपस्तुतचरितत्वम्‌ । 


वेदे पुराणे TAE: सत्यः स्वयम्भू प्रथमावतार: | 

` अस्ति स्तुतस्तद्ठदयं मनुष्यः कृष्णोऽपि तत्रास्ति चरित्रलक्ष्यः ।।१॥ 
शरीकृष्णलीलाचरितप्रसङ्गाभासः कथञ्चित्रतिभाति वेदे | 
वैज्ञानिको विव्वदुहदाह्ृतो5सो प्रदर्श्यते सम्प्रति मन्त्रवर्ग: ॥२॥ 
यद्यप्यमी सन्ति विशिष्य मन्त्रा अन्यान्यदेवालुगतास्तथापि | 
अन्तनिगूढो न न भाति तेषु श्रीकृष्णलीलाचरितप्रसङ्गः ॥३॥ 
तेनेखराङ्गाखिलदेवसंघाबुरूपचारित्र्यवतो विचित्र | 
माहात्म्यमावेदितमस्ति योगीश्‍व रस्य कृष्णस्य च मानुषस्य ॥४॥ 


तत्रादौ शकटभङ्गे श्रुतिः 
gg रथो दक्तिणाया अयोज्यैनं देवासो अमृतासो अस्थुः | 
कृष्णाठुदस्थादय्यौ विह्यायाश्चिकित्सन्ती मानुषाय क्षयाय” ऋ० १।१२३।१॥ 
दक्षिणायाः कुशलायां उषसो, बिशालो रथः, अशवैयुक्तोऽभूत्‌ | 
तं रथं, अमृता देवा आस्थितवन्तः। अय्या श्रेष्ठा, बिहाया महती सेयमु- 
षादेबी मनुष्याणां निवासाय तमो. निवारयन्ती कृष्णात नेषतमस 
उत्थिताऽभूंत्‌ ॥ इत्यथैः 1 uh ST 
अथ कृष्णपत्षे तदु गनयो यथा--सोम उत्तरादिग! यमो दक्षिणादिगिति fagrar 
हिया बजा ग EEES पणप्तमर्थो भारबान्‌ शकटविशेष:, अयोजि-अयु- 
ज्यत | कृष्णुशरीरस्यो !रिष्ठात्स्थापित आसीत्‌ । कृष्णसमये सर्जेदेवा जजस्थानीयगो परुपेशा- 


. बतीर्शी आसान्‌। तथा च--गोपकुलशरीराधिष्ठितास्ते देवाः एतं रथं शकटविशेषमा तिष्ठन्ते 


स्म | स रथः शकटबिशेष: कृष्णाद्‌ अधस्थितृष्णषादतल।धाताद्‌, उद्स्थात्‌=यन्त्रो त्ति 
प्तगोलकबदाकारो प्रोत्तिप्त: पतितो5भूत॥ तथा च अर्य्या रथस्वामिनी यशोदा? कक fp 
अय्या वैश्य जातीया गोपप्रजा, faerat: शकटोदूमेदेन कारणानभिज्ञानादाश्‍चय्य 
aadar: सती, अनेन शकटोत्पतनकम्मंणा' मानुषाय माजुपस्य बालक सय बिहार 


{- 
,_ 


न < TENT 
यमलं बालको न नाशितः | कथं बाऽयं रथो मावुषव्यापांरमन्तरणेब fata स्वयमकारणा 


RPP चित्पुत्रगृद्धिनी Pe ica 5 PEPI MITRE FERS 
i शाकरस्यस्ब धेः सुप्तं कद | 
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विद्वानेबातिष्ठत | कुष्णेनेवेदं राकटं ` 
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१६० ] सानुषक्ष्णरहस्यम्‌ | 


| 
|| 
| 
यशोदा तं समुत्सूञ्य जगाम यमुना नदीम्‌ ॥१॥ | 
शिशुलीलां ततः gaa स हस्तचरणौ क्षिपन्‌ । | 
रुरोद मधुर ष्णः पादावृध्व प्रसारयन्‌ काशी T | 
“स तत्रैकेन पॉ देने'शाकंटं qada | ! | 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता यशोदा शीघ्रगामिनी ॥४॥ `` ` | 
सा ददशो विंपय्यस्तं शकटं वायुना विना । ` ' न । 
' दाहेति gear त्वरिता दारकं जगृद्दे तंदा ॥19॥ ( 
"ˆ ऐतस्मिन्नम्तरे गो भिराजगाम वनेचरः।, | 
. काषायव्रासंसी बिश्नन्‌ नन्दगोपो त्रजान्तिकम्‌ ॥४॥ 
स ददश बिपय्यंस्तै भिन्नभाणडघटीघटम्‌ | 
अपास्तधूबिभिन्नात्तं शकटं चर्कमौलिनम्‌ RN 
-वृषयुद्ध' विना केन परयतं शाकं -महत्‌। 
chy ~. - 'यशोदाह न जानामि केनेदं परिबतितम्‌॥७॥ 
- ~ वयोः'कथयतोरेवमन्नबंस्तत्र दारकाः). = . | 
८००७ अनेन शिशुना:यानमेतत्पादेन-लोडितम्‌.॥८॥ - l 
-अस्माभिः सम्पत द्विश्च. रृष्टमेतदयहच्छ॒या | Fi l 
नन्दगोपस्तु तच्छत्वा विस्मयं परमं थयो ॥६।॥ .. 
न च ते श्रद्घुर्गोपाः, सर्व मानुषबुद्धयः ॥ 
_ से स्थाने शकटं स्थाप्य चक्रबन्धमकारयन्‌ ॥१०॥ इति ॥ 


। 
| 
Safe: पक्षिणीःन दभास्सस्मानाष्ट्रयां पढं कृणुते अग्निधाने ॥ ˆ nie ह * | 
शा नो गोभ्यश्च पुरुपेभ्यश्चास्तु मा नो हिंसीदिह देवा: SNT: oko १० EAREN 


sa अथाइ--प्रक्षिणी पच्चोपेता, हेति दननहेतुः कपोतः, अस्मान्‌ न दभाति न दिनस्त | 
bea ब्याप्तायासरस्याल्यामग्निमस्देशो च स्थानं करोतु | aaa निबसतु। अथत्राआष्ट यया 
पाकशालायामग्निस्थाने पादनिधानं करोति, तन्निमित्तमनिष्टमस्मात्र न भवतु इति. | अपि 


चास्माक , पशुभ्यः पुरुषेभ्यः शान्तिरस्तु । हे देवा, ze गृहे, कपोतोऽस्मान्‌ मा हिंसीत्‌. 
,बुष्मदनुप्राह्मनू बाधतामित्यथ;। _ 
शपथ कृष्णपक्ष -गोपकुलांधिष्ठिता देवविशेषाः सुगुप्तमपि कंसेदुश्च रितं »पश्यन्त 


परस्परमूचु: । हे देवाः ! कसभो जस्य शत्रुनिरसना थमायुधविशेषरूपेय पत्षिणी'पूतना शेकुनिः, 
अस्मान्‌ ब्रजस्थान गोपवेशान्‌ नदभाति-नामिअब्रिठु शक्नोति. aR, LA पूतना शकुनिः, 
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श्राष्ट्रयां शत्रु विनाशयित्र्यां कृष्णतन्वाम्‌, अग्निधाने निमित्ते शिशोः कृष्णस्य जाठरमग्नि 
स्तनदोनेन wag, पदं स्थान, करोति । कृष्णं स्तने पार्यायतुं aage sdg 
agarfa स्म । हे देवाः ! एष कपोतः पूतनायाः पक्षिण्या: स्वामिरूपो Seas चायं कसी 


“क्स्यचिक्त्वथ कालस्य शकुनीवेषधारिणी . 
धात्री कंसस्य ओजस्य पृतेनेंति पार” ता ॥।१॥ ( श्रो० Fo १७ ) 
पूतना नाम शकुनी धोरा प्राणिभयंकरी । |. 
आजगामाद्धरात्रे बे पत्तो क्रोधाद्‌ विधुन्बती ॥२॥ ( ste so ale ) 
ददौ स्तनं च कृष्णाय तस्मिन्‌ सुंप्ते जने निरि। 
डिन्नस्तनी, तु aga पपांत शकुनी Ala ॥३॥ (५।७) इत्यादि । 
यमलाजु नो द्धाऐे श्र तिः-- 


“aq मन्थां विवध्नते रश्मीन्‌ यमितबा इव्‌ । 
उलखलूसुतानामवेहिन्द्र जन्गुल; | ऋ० URGIN 
ता नो अध वनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः alates । 
इन्द्राय मधुमत GIA” ॥ Be १।२८।८॥ 


gue रश्मीन-अश्वबन्धनाथ प्रग्रहान्‌ नियन्तुमिव यस्मिन्‌ कम्मणि, मन्थाम्र्‌ 
-आशरीमथनहेतुँ, मन्थान्‌ faata | तस्मिन्‌ कम्मणि उलूखलेनाभिपुतानां रसम, अवेत 
स्वकीयत्वेनावगत्येव, जल्गुलो भक्षय | इत्यथः | REAA कमणि, हे वनस्पती-उळूख 
लमुसलो, ऋषो दर्शनीयौ तो gary, ऋष्वेभिः दशनीय सोतृभि रभिषवद्देतुभिः सह, 
इन्द्राय, नो ऽ स्मदीयं माधुय्यपित सोमद्रव्यं, सुतं श्रभिषुणुतम्‌ । 


अथ कृप्णपच्ते-उलूखले aaae ऋष्णो बन्धनमोचनाय afaa पुरुषमादिशति। 
चालक्रीडया, मन्थः=मन्थानमिब लोकक्लेंशकर्र रे, मितवा ` इच-निप्रदीतुमिव, यत्र 
छळूखले, मातरो रश्मीन्‌ विबध्नते? तेंनोंड्खलेन सुताना पौडितीनीमस्माकम्‌ । हे इन्द्र ! 
मोचनसमर्थपुरुष | अब इदु-रंसैबं । येते जल्गुलोऽसि । gea प्रौढ्या जल्पितुम्‌, 
मां च गोपितं तरातुम, लातुमा दुं etd Hae संभथाऽसि। 


एवं यदा सर्वान्‌ प्रार्थयन्रपि न बन्धुनमोचन लभते तदा TATA कयोयेमलाजुन 


बोन्मूलितो इष्टवा 
योरन्तरले गत्वा HIATT WATS करोति TAREE बोन 
चदति । तावेतो, नो ऽ स्माकं AF बासिनां, व तपतु यरुल्ञाजु नो, युत्नासग्युरद्रा येन्दं प्रति गन्तु 
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RR] o मातुपदृष्णरदस्यम । 


= सुतम्‌=उन्मूलने नात्मानं युवा पोड प्रतम्‌ । मञुमद्वितत्‌ ।, आमृतमो ज्ञप्रापिहेतुग्वात्‌ । अपि य. 
स्थावरत्वान्मुक्ती युतरामि नीम्‌, wate तिमङ्िजंङ्गम जनै रेते: सोळमिरस्मदूंबन्धमकृंदू्मिः | 
ग सममेव ऋष्वो गतिमन्तो जातो स्थः izad उक्तं च हरियंशों विष्णु पवणि नवमे ध्रा ये 


Ms A 


~ तो तत्र tiada कुमाराविव gaat 
जनं च faagatal विहसःतो क्त्रचित.कृत्रचित्‌॥१।। 
अतिप्रसक्तो तो east सबत्रुज॒विचारिणो ।- - ४5 

aa ow 'जाशकत्तो वारयिठु नन्दगोमः सुढुईमौ ॥२॥ 

ge वतो यशोदा संक्रद्धा कृष्णं कमललोचनम । 

i „ आनाय्य, श रट मूते. अत्सेग्रन्ती पुनः पुनः ॥३॥॥ `... । j 

. दाम्ना चैवोदरे बध्या प्रत्यवन्धदुल्ूखले | | 
यदि शक्नोपि गच्छेति agrar कॅम साञकरोत॥४॥] ` ` | 
शिशुलीलां तत: कुर्न कृष्णो विस्मापयन्‌ ब्रजम्‌। | 
सोऽङ्गणान्निः सूत: कःणः करपमारा उलूवल्म | i | oa 
यमलाभ्याँ प्रवृद्धा भ्या मंजु नाभ्यां चरन्‌ बने । ` ह ` 
निश्चक्राम तयो मध्यान कपमाण उलू लम्‌ ॥६॥ ह’, 

| तत्तस्य कषतो वद्ध तिय्येग्गतमुळुखलम । | 

i Se ass en ताभ्यां समूलाभ्यामर्जुनास्या चक्षे च ॥७॥ PTS | 

y तावजुनो कृष्यमाणो तेन बालेन रंहसा | | a 

` सर्मूविटपौ भग्नो स तु मध्ये जहास बै ॥२॥ 

` यमुनातीरमार्गेह्या गोपयस्तं ददृशु शिशुम । 

_ कन्दन्त्यो विस्मयन्त्यश्चं यशोदां ययुर ङ्गनाः ॥६॥ 

„¬ यौ.ताब्जुनवृक्षो तुजे सत्पोपयाचनी). «6... ४“ 

१४ i ७ पुतरस्योपरि aAa पतितो.ते महीरद्ो ॥१०॥ -. . .. a 

४; ४; ST सहसोत्याय हाहाकार अछुतो | .. 

_ 8 देशमगमद्चत्र पतितो ताबुभो gat ॥१९॥ . 


1, 


st 


* सा ददर तयोमेध्ये दु मयोरात्मज शिशुम o mie voy. ook 
यन्य निवद्धमुर रे कषमाणमुत््ख जम ॥१२॥ l : ` 
ई पय्यागच्छन्त ते द्रष्ट गोपेषु HERE तम | छाए pf 
ARSA TS at जजल्पुस्ते यथां कामं गोपा बनत्रिच।रिशः nen ae नार Be, 
10 १७७५ मिना वातं विना वर्षे विदे खतम aarp Re 
a i 
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महायुरुपलक्षणानि । 5 face 


जिना दृिकृत दोष केनेमो पातितो द्र मो ॥१४॥ 
` जन्दगोऽस्तु सहसा TRA MURATA I 
निवेश्य arg सुचिरं ad पुनेरिञागंतम्‌ ॥१५॥ इति । 


वणावरवबधे श्रुतिः ` 


“साकं यक्ष्म प्रपत चापेण फिकिदो बिता ।  ”' : 
साकंवातस्य WRIA साके-नश्य निहाकया” ऋ०:१०।६७।१३। 


i 


झथवा-हे यच्म व्यावे ! तत्रं चापेण पक्षिणा, किकिदी विना पक्षिणा, वातस्य वायोः, 
ध्राज्या वेगेन च साक सम, प्रपत नि।च्छः। ARIRAN: गो घिकया, साकम्‌ सह, नश्य aret 
प्रण्नुदि | अपि वा । “चापेण' स्थाने 'श्येनेते' farza त्री यके :हत्यते. । श्येतवत्‌ da- 
त खात पित्तजन्यो रोगः श्येनः। अश्र इल्ेष्म।वरुद्ध एउ जञन्यऽप्रतेर्‌नुक्ररणं क्रिकिशट 
तेन दीष्यति व्यवहरति यः श्लेग्मजन्यों रोगः स किकिरीविः | ea व्रात्य प्राजिबिकृति- ` 
प्रवाहो बातरोगः । तेन तेन साकमुत्पन्न रत्वं प्रपत नष्टो भव । अथ यया वा पीडया 
निहितो ‘ar इति शब्दे करोति सा निहाका | तया सह नष्टो भवेत्यर्थः 


ग्रथ कृष्णपक्षे -देधास्टरणात्रतमसुरं प्रत्यूचुः । खेवरत्वेन ae पूञ्यमिवात्मार्न 

मनुते मिमीते तोलयति बा यक्ष्मो राक्षसः । हे यम ! तृणावर्त | किफिदीविना क्रीडापराय- 
शेन चाषेण नील॑कणठपत्तिबद्णन श्रीक्रेण्न सह त्य YA प्रपत्र अनया वा धूलिवात्या 

` रूपया वायुमध्या सङ्ग प्रगत vist Aara पारवश्येनात्युमनिफ्तैनगस्यी सहैव/नश्य नाशं 
प्राप्तुद्दि। सिपाते साहित्य ag नाशे.। कृष्णेत तिपातितः सदेव aaka नेश्येत्यथ ।` 

` चथा चोक्तं Poy BEM Ay 


Seay नाम्ता वृणावते: ३ संभ्रृत्यः प्रणो दितः 1. 
चक्रत्रातस्त्ररूपेण जदारासो नमभ उम्‌ ॥१॥. 
gel सवै मावृश्वन्‌ मुष्ण aaa रेणुभिः 
Scat सुं महाघोसुशब्देन प्रदिशो दिशा: URN 
5४ मुहेतमभवद्गोष्ठे रंजसा तमप्तादतम। ` 
Seb o सत यशोदा नापश्यत तस्मिन्त्यस्तवती यततः 138 
eae g pma पर चापि विमो दिताः 
चुणाप्रतेनिस्रष्टाभिः शवे राभिरुपद्रतः 1४॥ > ` 
इति खरपब्रनचक्र गांसुव प सुतपदत्रीमबलाऽ'वेलदंय साता ॥ . 
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१५७३ मानुपक्ष्णरहस्यभ्‌ | 
अतिकरुणमतुस्मरत्यंशो चद भुवि पतिता gaaat यथा गौः nali 
रुदितमनु निशम्य तत्र गोप्यो भ्रशामनतप्तधियो श्र पूर्ण मुख्य: | 
रुरुदुरनुपलभ्य नंदसूनुं पवन, उपारतपांसुपर्ष वेंगे ॥६॥ 
हणावते: शान्तरवो बात्यारूपधरो हरन्‌ । 
कृष्ण नभोगतो गन्तुं नाशक्नो ड्र,रिभारभूत्‌ ॥७॥ 
1७४ तमंश्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया | 
fee : गले ग्रहीत उत्खष्टु नाशकनोदरु ताभंकम्‌ ॥८॥ 
ex गलग्रहणनिश्चेष्टो दैत्यो निर्गतो चनः ॥ 
अव्यक्तरावो न्यपतत संह बालो suga जै ॥६॥। 
- ` -- Biala पतितं शिलायों विशीणंसर्वावयवं करालम्‌ ॥ 
O EO gitana बिद सत्रियो ard दशु; समेताः liei 
-_ ` दाय मंत्र प्रतिहत्य विस्मिता: कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानस ॥ 


tomo: 


= Taia gencia विह्ायसा सुमुखा रुतम्‌ 188 
CE | | We Zo Yo अ० ६-२०-३० तके I 
बजे वृकोपद्रवे थ्रू ति:-- 


“सुदेवो अद प्रपतेदनावृत wad परमाङ्गन्तवा उ) 
अघा शयोत निऋते रुपस्थेञ्येन वका रभसासो अद: ऋ० १०६४।१४ 


भध पुरूरबा. महाराज: स्वप्रणयिनीमुव्रेशी परित्यज्य गच्छन्तीं प्रत्याह--इदानी 


थावत्‌ छुदेवःनउवंश्या संह बिद्वारप्रबणो5यंमध aa aAa प्रपततु । अथवा अनावरशो 


निष्कर्म्मा बा परमां परावतं दूराद पि दूर मृत्युस्थान गन्तुं प्रपतेत | अधा=ञअथवा, निति; 


क्रिदश्नदेववाया: क्रोडे शेताम्‌ | अधा:-अथवा एन बकाः आरण्यश्वानः रभसासोरवेग- 


बन्तः, अच :-भक्षयन्तु | इत्यंथ: । 


अथ छप्णपच्े- वासुदेव एवाद्यातरलो पात सुदेव: | अथवा. कृष्णन सुरवामिको ऽ 


प्रजः FA: । manaf अनिरोधकोर्डाप Te कुतोपद्रवादस्मात्‌, पूर्वाषितस्थानात्‌ स्थाना- 


न्तरं परमां पर्वत दूराद्पि दूर fazaga. बुन्दाबनस्थानं waaay प्रपतेत्‌ प्रपतैत । 
अधा- अन्यथा एप अजः, निते; दु:खोत्पावकपापदेवताय़ा:, उपसे कोडे-शयीत । अधार 
: अथवा; एनं प्रजं धका इमे थार्यश्‍वानो बेगबन्तो भषेयुः उक्त च बमत प्रति कुष्णेन-- 


_ “भाग्य नासि Sed गः egy 
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महापुरुपलक्तजानि | { १६५ 


तस्मादन्यं बनं यामः प्रत्यम्रयवसेन्धनम्‌ MAN 
शूयते हि वनं रम्यं पर्य्याप्ततृणसंस्त॒रम्‌ । 

नाम्ना वृन्दावन नाम स्वादुवृत्तफलो दकम्‌ ॥ 

भिरि गोबद्धनं तत्र भाएडीरं च वनस्पतिम्‌ | 
कालिन्दीं च नदीं रम्यां द्रत््यावश्चरतः सुखम्‌ ॥३॥ 
तत्रायं कल्प्यतां धाषस्त्यञ्यतां निगुणं बनम्‌। - i 
संत्रासयावो भद्रं ते किव्चिदुत्पाद्य कारणम्‌ ॥०॥ 
एवं कथयतस्तस्य ब्राप्त॒ुदेवस्य धीमतः ॥ 

FAN: सहसा AA: शतशो वृकाः ॥४॥ 

एवं वृकांश्च तान्‌ ह्वा स घोषोऽमन्त्रयत्‌ तदा | 
स्थाने नेह न नः काय्ये ब्रजामोऽन्यन्मह्वनम्‌ ॥६॥ 
अदब किं चिरेण स्म ब्रजामः सहगो धनैः | 

वू न्दाब मितः स्थोनान्निवेशाय च गम्यताम्‌ ॥७॥ 
ततः क्रमेण घोषः स प्राप्तो वृन्दाबनं बनम्‌ । 

निवेशां विपुलं चक्र स्वादुमूलफलो दक्षम्‌ ॥८॥ 

न aa बत्साः सीदन्ति न गावो चेतरे जनाः । 

यत्र तिष्ठति लोकानां भवाय मधुसूदनः wen” इति । 


कालियाहिदमने श्रतिः 


“इन्द्रस्य नु वीय्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि बद्धी । 
अहन्नदिमन्बपस्ततद॑ प्र वणां अभिनत्‌ पवेतानाम्‌ | ऋ० 1१३२१ 
झन्‌ वृत्रं वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो वज़ ण महता बघेन | 

स्कन्धांसीव कुलिशेना विश कणाहिः शयत उपणक्‌ ृथिव्याः।ऋ०।९।३२।५। 


चज्री वज्रवानिनद्रः प्रथमानि प्रकृष्टतमानि), यानि पराक्रमकम्मार चकार तान्यहमवो- 
चम्‌ (अहि मेघं दृतवानित्येकम्‌; तदु तत्पश्चात्‌ अपो जलानि भूमौ पातितब्रानिति द्वितीयमः 
पत्रतानां प्रबहणशीला नदीः प्रवाहितवानिति तृतीयम्‌ | इन्द्रः, कुलिशेन कुठारेण, विवृ 
anh. विच्छिन्नानि, स्कन्धाविदतप्रकाण्डानीव, महता बघेन|वज्ञ ण अदन्‌ प्रबलधातक- 
शस्त्रेण, TIAL वृत्रं लोकानामत्यावरकमन्थकाररूपं TAG व्यंसं विगतस्कन्थं छिन्नवाहु- 
dar भत्रति तथा, इतवान्‌। तथा सति झि ga: पृथिव्या उपपृक्‌ सामीप्येन एक्तः शेते 
हिकाष्ठबदू भूमी पतति। i 22266 oho tty 
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१६६ | ] सानुषकृष्ण्रहस्यम्‌ | 


अथ UTI —At अनु We) वृत्ततो यमुनाहदे प्रपतन्‌ हृदजलमनादरेश 
निराकुलभावेन जिहिंस । हदे5न्तरतः प्रविशन्‌ अहिं कालियनागं, अहन्‌ व्यापादयत्‌। 
पर्वेतानां गिरिगहरप्रायाणां नागनिलेयांनां घक्षणाः पत्तकोटीः प्राभिनत=अत्रोटयत्‌। पवे- 
तानां मेघसद॒शानां सपंगात्राणां बा वक्षणाः गात्रसन्धीन्‌ प्राभिनत ।: छर्यामन्द्रो वज्रपतिः 
वज्जेण चज्रतुल्येन महता TAA अलोकिकमद्दाशस्त्रेण सवेलोकसाधाररशवरुत्वाद वृत्रतर 
qa शत्रुतर शत्रु' कालियनागं, व्यंसं बिस्केन्ध॑ विच्छिकजत्रु नष्टब्रीय्य कृत्वा, अहन्‌ व्या- 
पाद्यत्‌ | अयं कालियनागः, पंथिव्या sare पृथिवीस्थलभागोपप्रान्ते समुद्रो गत्बा शेते । 
इत्यर्थः | उक्तं च हरिवंशे विष्णु प्राणं ( १४ अ० ) 


कृष्णः कदम्बशिखराल्लम्बमानो धनाकृति: | 
हृदमध्ये$करोच्डन्ं प्रपतन्नम्तुजेक्षणः 11211 
कृष्णेन तत्र पतता क्षुभितो यमुना 
संप्रासिच्यत वेगेन भिद्यमान इवाम्बुदः ॥२॥ 
तेन शब्देन ggi सपस्य भवनं महत । | 
उद तिष्ठज्जलात्सपों रोषपय्या कुलेज्ञण: LRI 
स चोरगपतिः क्रुद्धो मेघराशिसरप्रभः | 
ततो रक्तान्तनयनः कालियः समदृश्यत NYI 
तस्य पुत्राश्च दाराश्च भ्ृत्याश्चान्ये महोरगाः | 
बमन्तः पावकं घोर चकत्रेश्यो विषसँभवम ॥५॥ 
संकषंणास्तु GAZI बभापे क्रष्णमव्ययम | 
दम्यतामेष वै ज्षिप्र' सपराजो विषायुधः ॥६॥ 
HAT र।हिणेयस्य वाक्यं संज्ञासमीरितम्‌ | 
विक्रम्यास्फोटयद्वाहुं frat तन्नागबन्धेनम्‌ ॥७॥ 
सोऽस्य मूध्नि स्थितः कृष्णो aad रुचिराङ्गदः 
SHAM. स EM शान्तमूद्धा भुजङ्गमः ॥८॥ 
गृह्य मृध्ना तु. चरणो कषणस्योरगपु ङग; ॥ 
पश्यवामेव गोपाना जगामादूरा EZTIO 
false ठु गते सपे ऋष्णमुत्तीयय घिष्ठितम्‌ 
। अब्रिस्मितास्तुष्ठदुगोंप्राश्चक्रुश्चेब भ्रदक्तिणम्‌ ॥१०। इति 
® घेउुकनचे श्रतिः 
“समिन्द्र गदभ॑ BY नुवन्तं पापयामुया | 
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महापुरुषलन्तणानि | [११३७ 


आ तू न इन्द्र शसय गाष्चश्वेपु शुभ्रिपु aA तुवीमघ” ऋ० 1१२६५ 
हे इन्द्र, AJA अनया अस्माभिः श्र यमाणया, पापया निन्दावाचा नुबन्त स्तुवन्तम्‌ 
अपकी ति TAA, TEA गद भसमानशत्रु ; संख्णऱमारये | गह भमिव श्रोतुमशक्यं 
qaq FAUT शत्रु मारय । हे Galas! बहुधनेन्द्र ! त्वं गोषु, अश्वेषु, शुश्रिषु शो भ- 
ag aair y निमित्तभूतेघु नोऽस्मान्‌ आशंसय-प्रशस्तान कुरु। सत्रक्‍तं मम दोषम- 
नपेक्ष्य गबादीन्‌ प्रयच्छेत्यथ; | i 
अथ कष्णपत्ते--गोबद्ध नगिरेरुत्तरतो यमुनातीरे रम्यं तालवनं दृष्टवा रामकृष्णौ 
तालफ़लं गृहीतु' मनो दधाते.। तत्तालवनवासी परमदारुणः कश्चिद्गह भो राम न्त 
संदश्य पश्चिमपादाभ्यामुरसि जघान | ततः परिजना गोपाला ऊचुः-हे इन्द्र हे ब्रजनाथ ! 
, प्रहरन्त्या5नया पश्चिमया पादठूय्या नुवन्तं प्रहरन्तं TRA, संम्रणदमारय | सहस्रेषु चास्माकं 
qarag, नोऽस्मान्‌, आशंसय सुखिनः कुरु । इति । ततो रामरतों पश्चिभपादौ ग्रहीत्वा 
तं aaa तालमूध्मि चिक्षेप स भग्नप्रष्ठो भूमौ निपतन गतप्राणो ऽभूत्‌ । तदुक्तम्‌ Ro 
fao qo १५अ०) 


“"आज़ग्सतु स्तो सहितौ. गोधनेः सह गामिनौ । 

गिरिं Wad रम्यं बसुदेवसुताबुभो ॥१॥ 

गोवद्ध नस्योत्तरतो यमुनातीरमाश्रितम । 

दहृशाते च तौ वीरौ रम्यं तालवनं महत ॥२॥ 

तत्र दामोदरो च्राक्यमुवाच वदता वर; | 

पक्वतालानि सहितौ प्रातयावो लघुक्रमो ॥३॥ 

दामोदरबचः श्रुत्वा रोहिणेयो AAA | 

प्रावयनपक्वतालानि चालयामास ताँस्तरून्‌ 18 fi 

दारुणो घेनुको नाम देत्यो TE ASAT! 

खरयूथेन महता तद्वनं aad वृतः ॥५॥ १ STE STAR 
)तालशब्दं स तं श्रुत्वा संघुष्टो फलपतिनात्‌॥ ‘sgt होम 
 आपतन्नेव cen रोहिणेयमुपस्श्रितम NR 

तालानां तमधो दृष्ट्वा सोऽदशद्दशनायुधः। 

जघानोरसि त॑ पद्भ्यां पंश्‍चिमाभ्या पराङमुखः ।।७॥ 

ताभ्यामेव स जग्राह ते पदूभ्यामाशु गदम्‌ 

अवजितमु खस्ने प्रेर्यंस्तालमूद्र नि गी 

स मगि AiE "" 


PIR” 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
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R 
खरस्तालफले: साद्ध पपात धरणीतले ॥६॥ 
AN AE CO 
तस्मिन्‌ गदे भडेत्ये तु सानुगे विनिपातिते । 
चरन्ति स्म सुखं गावस्तत्तालबनमुत्तमम्‌ ॥१०।) इति । 


प्रलम्बवधे श्र ति;-- 


“faszen दिवो धरुण एथिव्या विश्वा उत क्षितयो हस्ते अस्य । 
असत्त उत्सो गृणुते ARIA मध्वो अंशुः पवत इ न्द्व्याय” wo |६।८६।६ 
गृहस्य स्कम्भवदयंसोमो द॒ लोकस्य विष्टम्भः। प्रथिव्या धारकः। अपि सर्वा; प्रजाः, अस्य 
सोमस्य हस्ते भत्रन्ति। उत्सः कामानां TAA: AY, TUT स्तुवते तुभ्यं, नियुत्वा- 
RAMA, असत्‌ भवेत्‌ मध्वो मधुमान्‌, अशुः सोम, इन्द्रियाय, पवते अभिपूयते । 


अथ कृष्णपच्षे--भारडीरवने रमयते रामकृष्णयोबंधोइश्येच प्रलम्बो नामासुरो 
सानुषगोपालवेषं कृत्वा क्रोडामरडले ऽन्तः प्रविवेश । स रामं स्कम्घेनोत्थाप्य .पलायमानः 
प्रवृद्धमह्दाकायो भूत्वा व्यापादयितुमेच्छत्‌ aa: कृष्णस्तं राममनन्तनागावतारं तदतुलवीय्यं- 
स्मरणादिना स्वरूपप्रत्यभिज्ञानेन प्रतिवोध्य प्रलम्बासुरव्यापादनायान्वादि देश | कृष्णा देशत- 
श्चायं रामस्तं प्रलम्बासुरं व्यापादयत्त ततः प्रसन्ना अन्तरिक्षस्था देवाः श्रीकृष्णमभिनन्द- 
यन्त ऊचुः | 


है सोम ! सोमबंशीय ! सोममयपरमेष्ठिन्‌ वा करण | मध्यो मधुवंश्यस्य 
बा, आनन्दरूपिणो ब्रह्मणो वा, तवअंशुरित्रांशुरंश भूतोऽयं, पृथिव्या धरुणः शेषनागात्मा 
रामः, प्रलम्बेनोपसंहियमाणोऽपि, ते ऽसत्‌ त्त्रयान्त्यामिणा ea भवेत । रामस्य 
त्वदंशभूतस्वात्‌। उत्सः डत्मुकोऽयं रामो ARNA जगतः प्राखुवायुरूपी QARA सन्‌, 
TI त्वद्वाक्यादात्मनः स्वरूप प्रतिपद्यते | महाश क्तिरहमनन्तोऽस्मीति भावयति। “विष्टम्भ' 


इति क्त्रिवन्तस्य द्वितीया बहुबचनम । तेन दिवौ बिष्टम्भनान द्यू पयन्तमत्युब्छितन ` 


प्रलम्बादीन्‌ इन्द्रियाय पच ते । प्रलम्च्वधेन स्वबीय्य प्रख्यापयितुमभियुङक्ते । तत्र च काले 
सवाः, जञितयः-असुरक्षयद्ेतुभूता: शक्तयो हेतयो वा अस्य रामध्य हस्ते भवन्ति । तेनायं 
रामो मुष्टिमात्रेण saei जबानेत्यथ:|- उक्तं च हरि० fyo To १६ sto 


“अथ तो जातहर्षों तु बसुदेवसुताबुभौ । 
तत्तालबनमुत्सज्य भाण्डोरवनमागतौ ॥१॥ 
तयो रमयतोस्तत्र तल्लिप्सुरसुरोन्तमः । 
प्रलम्ब आगमत्तत्र छिद्रान्बेषी तयोस्तदा. ॥२॥ 


गोपाल्वेपमाधाय बन्युपुष्पनिभूषितः | eee | | 
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महापुरुषलक्षणानि | [ १६६ 


लोभयानः स तौ बीरो हास्यैः क्रीडनकैरपि ॥३॥ 
हरिणा क्रीडितं नाम बालक्री डनक ततः | 
प्रक्रीडितास्तु ते सर्वे at छो युगपदुद्य तत ॥४ 

ते वाह्रयन्तस्त्वन्ग्रोन्य संहर्षात सहसा द्रताः | 
भाण्डीरस्कन्धमुद्दिश्य मर्थ्यादां पुनरागमन्‌ ॥४॥ 
संकषणा तु स्कन्धेन शीघमुल्त्तिप्य दानबः | 

द्रतं जगाम विमुखः सचन्द्र इब तोयदः ॥६॥ 
चवृधे स महाकायो शक्राक्रान्त इचास्वुद: । 

Ua: शकटचक्राशो नामयंश्चरशैददीम्‌ ॥५७॥ 

स संदिग्धमिब्रात्मानं मेने संकर्षणस्तदा । . 

तमा सस्मितं कृष्णः साम्ना हर्षकुलेन च ॥८॥ 
शिर: खं ते जलं मृतिः क्षमा भूदेहनो मुखम्‌ 
वायुलोकायुरुच्छवासो मनः स्रष्टा RIT ॥६॥ 
सहस्रास्यः सहस्राङ्गः सहस्रचरणेक्तणः | 
सहस्नपद्मनाभस्त्जं सहस्रांशुधरो ऽरिह्दा ॥१०॥ 
यत्त्वया दशितं लोके तत पश्यन्ति दिवौकसः ॥ 
यत्‌ त्वया नोक्तपूवं हि कस्तदन्बेष्टुमहति ॥११॥ 
ua दितव्यं लो केऽस्मिन्‌ तत्‌. त्वया समुदाहृतम्‌ | 
विदितं यत्तवेकस्य देवा अपि न aag: ॥१२॥ 
आत्मजं ते AJAA न पश्यन्त्यातमसंभवम्‌। 
यत्त ते कृत्रिमं रूपं तदचोन्ति दिवोकसः ॥१३॥ 
देवेन दष्टशचान्तस्ते तेनानन्त इतिस्मृतः | 

त्वं हि सूद्मो मह्दानेकः सूच्मैरपि दुरासदः ॥१४॥ ` 
aAa जगतः स्तम्भे शाश्‍वती जगती स्थिता | 
अचला प्राणिनां योनिर्धारयत्यखिलं जगत ॥१५॥ 
यथाहमपि लोकानां तथा त तच्च मे मतम्‌ ! 
उभावेकशरीरो स्वो जगदर्थ faat ॥१६॥ ` 
लोकानां शाश्वतो देवस्त्वं दि शेषः सनातनः | 
आवयोददमात्रेण fad धार्य्यते जगत्‌ ॥१७॥ ` 
अह यः स भवानेव यस्त्वं सोऽहं सनातनः 
arta विदितौ ह्यवामेकदेदौ महाबलो ॥ १८ hy 
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१७० ] मानुषकष्णरहस्यंप | ` a 


तदास्से मूहवत्‌ fE प्राणेन जहि दानत्रम्‌ । 

alsa देवरिपु' देव वञ्जकल्पेन भुष्टिना ॥१६॥ 

कृष्णेन स्मास्तिस्वेव cata: पुरातनम्‌ | 

AMAA तदा त्रैलो क्यान्तरेचा रिशा ॥ २०॥ | 
ततः प्रलम्बं दुत्त बुबुधे स महाभुजः । | 
सुष्टिना वज्ञकल्पेन मूधिन चेनं समाहनत्‌॥॥२१ 

तस्योत्त माङ्ग: स्वेकाये निकंपालं विवेश ह्‌ । 

जानुभ्यां चाहतः शेते गतासुर्दानवोत्तमः ॥: २॥ 

संनिहत्य प्रलम्बन्तु संहृत्य बलमात्मनः | 

पय्येष्वजत बे कृष्णं रौहिणेयः प्रतापवान 123i 

बलेनायं हतो दैत्यो बालेनाक्लिष्टकम्मणा । 

Aaaa: शारीरिण्यो वाचः सुरसमी रिता: ॥२७।॥ इति। 


इन्द्रमहपरिकते गिरिमहप्र्रतेने गोवंद्वेनधारणे श्र ति: 

“or मावभिरहन्येमि रक्तुभिवेरिष्ठ बञ्माजिघतिं मायिनी ॥ 

शतं वा यस्य प्रचरन्‌ स्वे दमे संवतयन्तो चि च वर्तेयन्नाह ।४।४८।३॥ 

तमस्य राजा बरुणस्तर्माशवना केतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः | 

दाधार दक्॑मुत्तममहतिद ast च विष्णुः संखियाँ अपो रुते” ।१।१४६।४। 
अथाह--अहनि संपादित रात्रिसंपादिसँरच ग्रावसोध्यांभिपवैराहूरते । मार्यिनि gà निमित्त ते 
सति, वरिष्ठ ag’ saai ast, ऑजिधंति संडालयांता अपि च, यस्य जन र 
रश्मयः, अद्दान दिवसानि संवर्तयन्ती विवंतयन्तश्च स्वे दंमे=्गृहे डी उ $ 


शो देवाः | मारुतभ्य देवानुगाभिनो वेधसो मेघाजिनो यजमानस्य, तं प्रसिद्ध 
PY ताग, राजा बरुणः, सचन्त Fad | तमश्विनो, सचन्त संबध्नीतः अपि चाया 
उ. सखिभियुक्तः विष्णुयज्ञ:, उत्तममउत्कृष्टम, अहबिदम अहर्वेत्तारं aaraa १ 
उचा बल GAA तथा अर्ज मेव, ged AGT अपगताबररां. करोति । आ ति i 
यज्ञस्य JEJ त्पादकत्वात | इत्यथः | SHEER 
अथ UIT इन्द्रयागार्थमाहते: संभार गोंवद्धनगि 
मायिनी कृष्णे, HE इन्द्रो त्रजनाशाय aati aaaf: Fat) तदेतदुच्यते A 
रिति अर्हारति स्तोमा इति यागो लक्षयते | गोवद्ध नगिरो, ar sittin जा ५ = os 
श्रदन्येनियांगाहँ; सद्भिः, TZA यस्येन्द्रस्य स्वे ÀT, “बायुबेन्द्रो १ हि क 
इत्युक्तेरन्तरि के, सबतेयन्त: संते रलयं gaa: aiian: मेघा: शत शत Scie 


Raag गिरियाग प्रवर्तयति 
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मँदवापुरुपलक्षणानि । hee 

me T we श्रीकृष्ण, वरिष्ठ प्रवल, वर्जी महांवृंष्टिमक्तु भीरात्रिमि 
सप्तभि, आजिधशि क्तरतिं । एवमि स मायी em: अहानि cae R ; 
क BU अहानि यागान्‌ TAARN. 
गृत्रिपय्य ERY गिरियागं प्रवतेयन्नेवा मूदित्यथ: । गान्‌, विवरत्तेयन्‌=इन्द्रया- 


गिरि a `` शक जारतया निदधतो sea कृष्एंस्य, इन्द्रयागंपरितरतेनेन कृतं 

तं गि ७. सर्ज बरुणो 5श्विनों च सचन्त> प्रन्वमोंदन्त । अथ feds कृष्णा, श्रेष्ठ 

दत्त वृष्टकृतकष्ट'नवारशक्षतमम, अहर्विद aagi गोबद्धनगिरि; ToS cee । ने 
3 


चायं सखिवान्‌- गोङुलगोपगणा चतो fen: रतेः 
i : TY: कृषो बजमपोरणुते--आार 
हत्यथः | उक्तं च - हरि० बि० प० १७-१८ अ० mw be 


ब्रजमाजग्मतु स्तो तु ब्रज शुश्र बतुस्तदा ॥ 

प्रप्त शाक्रमहं Net गोपांश्चोत्सवलालसान्‌ ॥१॥ 

गोपबृद्धस्य वचनं A शक्रपरिम्रहे.। 

मभाबज्ञो ऽपि शक्रस्य बाक्यं दामोदरो SATORI 

कषुक्ाशां कृपिवत्तिः पण्यं विपशिजीव्रिनाम्‌ | 

गावो sara परावृत्तिरेततं Aag ॥३॥ f 
विद्यया यो ययो युक्तस्तस्य सा दैवतं परम्‌ | f 
गावो 5स्मद्देचतं बिङि गिरयश्च चनानि च a ` 

योऽन्यस्य फलमश्नानः करोत्यन्यस्य सत्तक्रियाम्‌। 

aaa स॒ लभते प्रेत्य चेह च मानव: ॥४॥ 

मन्त्रयञ्चपरा विप्राः सीतायज्ञाश्च कर्षका: । a 
गिरियज्ञास्तथां गोपा ईज्यों ऽस्मा भि नि रिवन ॥६॥ 

तन्मह्य रोचते गोपा fakas: sada) | 

asda age: क्रियंतां कि विचाय्यते ill ie 
tart चैन dale: सबं घो षस्य गृह्यतास्‌-! 5 a 
यज्ञं गिरेस्थितो सोम्ये चक्रुर्गोपाः दविजैः सह्‌ ॥५॥ 

इते शक्रमहे मेघा घोरनादा भयावह: | = 
आकाशं झादयामासुः aaa: पर्वतोपमाः ॥६॥ 

गां हन्‌ कदनं egal ढुर्दिनागमजे महत्तू। 

स्‌, पारचासन्तनिधनान्‌ कृष्ण: कोपं परं दघे ॥१०॥ č 

दोभ्या मुत्पाटयामास कृष्णस्तं ठु महीधरम । 

सव्येन पाणिना दध्रे ग्रहभावगतं तदा ॥११॥ 
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१७२ ] मानुषकृष्णरहस्यम्‌ । 


न मेघानां प्रवृष्टानां न शैलस्याशमवर्षिणः | 

विबिदुस्त जना रूपं वायोस्तस्य च गर्जतः ॥१२॥ 
कृष्णो ऽपि मूले शैलस्य शेलस्तम्भ इबोछितः | 
दधारैकेन हस्तेन शालं प्रियमिबातिथिम्‌ ॥१३॥ 

निवृते सप्तरात्रे तु दिवसे दीप्तभास्करे | 

स्वं स्वरं स्थानं ततो घोष: प्रत्ययात्‌ पुनरन्वगात्‌ ॥१४॥ 
कृष्णो 5 पि तं गिरिश्रेष्ठं स्वस्थाने स्थावरात्मना | 
ग्रीतो निवेशयामास शिवाय बरदो विभुः ॥१५॥ इति । 


गोलोकस्य कृष्ण परम धामत्वे श्रतिः 

“ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो RART अयासः | 

अत्राह तढुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभ्यति भूरि” |, Wo १॥१५५॥६॥ 
है पत्नीयजमानो वां युवयो;, गमध्यै गमनाय, ता तानि, वास्तूनि स्थानानि, उश्मसि 
कामयामहे, यत्र स्थानेषु, QRAR अत्यन्तोत्रता वा, बहुभिराश्रयणिया वा, गावो रश्मयः; 
BAA गन्तारः | AIRAA खलु, उरुगायस्य बहुभिः स्तुत्यस्य, वृष्णःउविष्णो:, परमं 
पदं धाम, भूरिभाति स्वमहिम्ना निरतिशयं स्फुरति। ` 

अथ कुष्णपच्ते-गोवद्धनगिरो विहरतः कृष्णस्यान्तिकमुपस्थायेन्द्रः श्रीकृष्ण॒स्य 

परमं विक्षरस्थानं गोलोकमङ्बणंयामास । वां युवयो रामकृष्णयोः तानि वास्तूनि रम्यस्थ- 
नानि, गमध्ये उश्मसि गन्तुं कामयामद्दे, न तु तत्र गन्तुं प्र भामः | यत्र बास्तुपु, FERIA 


गाबः अयासः संचरन्ति :अन्न हि गोलोके, उश्गायस्य महाराध्यस्य, वृष्णः कृष्णस्य, 
परमं पदमतितरां शोभते | 


स एष गोलोकः कुत्रास्तीति चेन्द्रः प्रदर्श॑यति-_हरि० बि० qo १६ अ० 
“अधस्तादस्त्यपां लोकस्तस्योपरि मही धराः | 
नगानामुपरिष्टाद्ध,: एथिव्युपरि मानुषाः ॥१॥ 
मनुष्यलोकादृध्वं तु खगानां गतिरुच्यते | 
आकाशस्योपरि रवि्ठार स्वर्गस्य भानुमान्‌ ॥२॥ 
देबलोकः परस्तस्माद्‌ विमानगमनो महान्‌ | 
यत्राह कृष्ण दैवानामैन्द्र विनिहतः पदे ॥३।। ` 
anig ब्रह्मतो को ब्रह्मषिंगणसेबित: | 
तत्र सोमगतिशचेव न्योतिषां च महात्मनाम्‌ ॥४॥ 

{ - ब्रह्मतोकः-बृहस्पतिलो कः। 
२---सोमगति:-द्रह्मणस्पति लोक: | 
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महापुरुषलक्षणांनिं । [mz 

SSNS S 
तस्य!पार Tat लोक; साध्यास्तें पालयन्ति fe | 
स हि सबंगतः कृष्ण . महाकाशगती महान ॥५॥ 
उपय्युर्पार तत्रापि गतिस्तवं तपोमयी | 
या न विद्या वयं संव प्रच्छन्तोंऽपि पितामहम्‌.।|६।। 
लोकम्त्वंघो ठुष्क्रतिनां नांगलोकरंतु दारुण: | 
पुथिवीकम्मंशीलाना क्षेत्रं सवस्य कर्मणः Iil 
खमस्थिराणां चपयो वायुना तुल्यंवृत्तिनाम | 
गतिः शमदमाढ्यानों AT: सुकृतकमेणाम USH 
ब्राह्म तपसि युक्तानां ब्रह्मलोकः परागतिः | 
गवामेव तु गालोको दुरारोहा तु सा गति val 
स तु लोकस्त्वया कृष्ण मोदमानः कृतात्मना | 
शृतो बृतिमता वीर निघ्नतोपद्रवान्‌ गामे ॥१०॥ इति । ` 


रासकोडायां श्र. तिः 


“पद्या चस्ते पुरुरूग वपूव्यूद्धा तस्थौ safa रेरिहाणा ॥ 
ऋतस्य सद्म विचरामि विद्वान महदे वानामसुरस्बरमेकम” ऋ० ।३।५५।१४॥ 


qai भुमिः; पदसं चारे सांधुत्वाति। ` पद्भ्यां भूमिदिशः startet’ — (aviv) 
श्र तेरीश्‍वरपादस्थांनीयेत्वाच | सेयं भूमिः, पुरुल्या नानारूपाणि, वपूंषि स्थावरजङ्गेमरारीः 
राणि, aa आच्छादयति | सा भूमः--ऊध्वा satay त्मता saad, safa त्रिलोक 
पालकमादित्यं, रेरिहागा लिहन्ती तस्थौ | ऋतस्योदित्यस्य, सद्म स्थानं, विद्वान्‌ जानानो ऽह) ` 
विचरामि हविभि: परिचरामि । तदिदं देवानामेक॑ मुख्यमसुरत्व प्राबल्यं महदश्‍वय्यांम- 
त्यर्थः | अस्यति त्षिपति सवानित्यसुरः प्रवलः | 


अथ कष्णपत्ते--पत्तम-अभिसा रिणी मिगेपीभिरमिग तुमंभिरन्तुँ योग्या पाष 
मृत्ति:, géif aged, बहूनि aq वि गों पौशरीरांशि aed आच्झदियति । रासक्रीडायां 
water गोपीनां शरीराणि नानाविधा भूत्वा कष्णसूतिः परिजम्राह। अथान्या कृष्णमृति 


३-स्राध्याः=चत्वारो विश्वसृजः, चत्वार: पञ्चजना 
समष्टि: | इतोत्थं त्रयोदश । प्राशः, आप:, वाग्‌, अन्नान्नाद: | इति विश्वेसजः | पत एव 


झतयज्ञाः पञ्चजनाः । ते पुनः Carat qadt: : AAT रह्स्यम्‌ | 
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१७४ ] मानुषकृष्ण्रहदस्यम | 


Beal गोपीमण्डलमध्यगता गोपीभिरसंप्रक्ता तस्थौ । तथा चेषा पद्य कृष्णमूत्ति:, say 
त्रिधादष्टि, रेरिहाणा संप्रच्यमानाऽभूत्‌ | गोपी नामुभयोः पाशवयो: पुरस्ताच्च इष्टौ प्रकाश- 
मानत्वात्‌ च्यविस्वम | । रासमण्डले हि तदानीमेकस्या गोप्या उभयतः कृष्णद्वयं पुरस्ता देक: 
सवंसाधारण इत्येवं त्रिधाभूतां गोपीदृष्टि प्रदेशत्रयस्था कृष्णमूतिः कात्स्न्येन गिलति | 
ना तो ऽ न्यत्र cai दृष्टिरपैतीति भाव: । अथ रासे काचित कृष्णमन्वाह--क्रतस्य 
वर्मस्य, सद्य स्थानं त्वां विठ्ठानेष गोपीगणः | पतिगृहादीन्‌ परित्यञ्येदानीमित्थं रासक्रीडायां 
बिचरामि | सर्वेजगत्पतिस्त्वमिति त्बदनुसरणे5पि न पतिव्यभिचारः क्रतो भवेत्‌ | किन्त्बिदं 
AR: । एक ताबदस्माकं संबन्धे देवानां महदसुरत्व॑ faa पश्यासि । यत प्रथक्‌ पृथक्‌ 
पतिभिबिबाहकरणात | कदाचित कृष्णतो वियोग: स॑भाव्यते | इति । 


अरिश्ववृषभबधे श्रतिः 


“प्र नेमस्मिन्‌ दहशे सोमो अन्तर्गोपा नेममाविरस्था कृणोति | 
स तिम्मश्वङ्ग' वृषभ युयुत्सन द्र हस्तस्थौ बहुले बद्धो अन्तः ० १०।४८।१० 
द्विविधो मनुष्यसमाज आसीत-इन्द्राउकूलो याज्ञिक एकः, इन्द्रविरोधी त्वयाज्ञिको 
ऽयमसुरोऽन्यः । तत्र नेमस्मिन्नद्वं ऽन्तः सोमो ददृशो । याज्ञिकतया तत्र सोमस्या पेन्षितत्वात | 
अत एवेतमद्ध याज्ञिकमनुष्यसमाजं गोपाः परिरक्षक इन्द्र: ) अस्था साधनेन, आविः कृणोति 
शत्रुभिरनभिभूत स्वच्छन्दं करोति | अथान्यस्त्वद्धो य इन्द्र ण॒ विरोधात सोमं परिहरति 
नाशर्यात स zat द्रोग्धा, वृषभं तीक्ष्णायुध, तिग्मञ्चङ्गमजबलिष्ठमिन्द्राबुकृलवग, प्रति ay 
त्सन प्रतियो द्धुमिच्छन्‌, निगडबद्धो बहुल5-धकारे, अन्तर्बद्वस्तस्थो | इत्यथे; | 


ल ऋष्णपक्षे--अन्तर्गों पाः-अन्तर्यामी सन्‌ सवेभूतपरिरक्त 5: कृष्णः नेमस्मिन 
7 अद्धप्रपञ्चरूपे स्थाबरादो, सोमः सोमरसरूपो ze । अथ Anas प्रपञ्च eee 
अस्थितं जङ्गममाविः कृणोति चैतन्यज्ञानरूपेण प्रकटयति । सोम एवायमात्मा a दव्य 
स स्थावरवर्ग रस रूपेण जङ्गमवग तु मनोरूपेण प्रवर्तत इति भावः । सः, अरिष्ट ‘as 
तिम्मश्वज्ञ' वृषभ योडुमिच्छन्‌ द्र हः द्रोहं कृतवान्‌ हतवान्‌ | अथानन्तरं बहुले बहुजनाकीर 
रासमण्डले, बद्ध: संबद्वोऽन्तस्तथो | इत्यर्थः । उक्तं च-हरि० नि» qo aera 


प्रदोषाद्ध कदाचित्तु कृष्णे रतिपरायणो | 
„~ त्रासयन्‌ समदो गो ठम रिष्टः परत्यदृश्यत ॥१॥ 
अरिष्टे नाम दि-गबामरिष्टो दारुणाक्ृतिः | 
दत्यो वृषभरूपेण गोष्ठान्‌ विपरिधावति ॥२॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
महापुरुषलक्षणानि । [ १७५ 


जुम्भराणश्च चपलो गृष्टीः संप्रचचार ह 1 

ARIE ÜZ: प्रहरन्‌ गोषु दुर्मदः ॥३॥ 

कस्यचित्त्वथ कालस्य स वृष: केशवाग्रतः | 

आजगाम वलोदग्रो वेवस्वतवशे स्थितः ॥४॥ 

तमापतन्तं दु तत दृष्टवा वृ षभरुपिणम्‌ । 

तस्मात्स्थानान्न व्यचलत्‌ कृष्णो गिरिरिवाचलः Ryn 

तमापतन्तं प्रमुखे प्रतिजग्राह दुधरम ॥ 

कृष्ण: कृष्णाञजननिभं वृषं प्रति INTA: NSI $ 
तम्य दप बलं हत्वा कृत्वा श्वङ्गान्तरे पदम । 

आपीडयदरिष्टस्य कणठं क्लिन्नमिवाम्बरम्‌ ॥७॥ 

WF चास्य पुनः सठ्यमुत्पाट्य यमद्ण्डबत्‌ | 

तेनैव प्राहर्रक्त्रे स ममार UT हतः ॥८॥ $ 
गोविन्देन हतं दृष्टवा दृप्तं वृषभदानवम्‌ । ` 

साधु afafa भूतानि तत्कमांस्याभितुष्टुचु: ॥&॥ 

स चोपेन्द्रो वृषं हत्वा कान्तचन्द्रे निशामुखे | 

अरबिन्दाभन प्रन: पुनरेव ररास ह ॥१०॥ इति । 


पातालगतस्याक्रूरस्य कृष्णबल देवरूपमयनारायणानन्तदशानम्‌ । 


“सप्त मे सप्त शाकिन एकमेका शत्ता ददु: | 
यम्ुनायामधिश्रुतसुद्‌ राधो गव्यं मृजे निराधो अश्व्यं मृजे Po ।५।५२।१७॥ 


“सप्तगणा बे मरुत:”--( ते० Ho २।२।११ ) इति श्र तेः सप्त सप्तमे शाकिनः | 
समर्था, मरुतो देवा: एकमेकाः परथक्प्रथगेकेकगणमिन्नाः मे aa’, शता: शतसंख्यानि गवा- 
श्वयुथानि ag: । तैरेब दत्तमिदं यस्जुनायामधिश्रुत यमुनाप्रान्तप्रसिद्ध , गव्यं राधो-गो-संबन्धि 
धनम्‌, उन्मृजे उन्मार्ज॑यामि | अश्व्यं राधोज्अश्वसंबन्धिधन निमजे निमाजयामि । 


अथ कृषणपच्ते~ सप्त सप्त CHASM, मरुतो देवाः, शाकिनः शक्तिमन्तः एक- | 

मेका: प्रत्येक, शता ऐश्वयाँणि ददुः । यतो ऽ हमिदानीं श्रुतम्‌-“एषास्य परमासंपदि” 

यादय पनिषदवचमैः श्र तं, राधो धनं सूत्रात्मा5न्तर्यामिरूपं, यमनायामधि मध्ये, श्रीकृष्णरूपेण 
मृ जे मृगयामि पश्यामि अपि च--उद्‌ ध्व, गव्यं गोषु सूय्यंरश्मिषु स्थितं, मृजे मृगयामि 

तथा अश्व्यं-अश्ववति रथे स्थितं भूलोके च निमजे सृगयामि । इत्यथः । उक्तं qao 


बि० qo २२२६ अ० | 
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